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कृपया सशोषन करके पटं । 


पृष्ठ १५०- पक्ति श्४्वीमे धष कौ जगह दीप पटे उसके वाद पढे 
दश विधिकलेद्ूप वनाय, तामे गध मिला। 
तुम सन्मुख खेऊ प्राय, श्राठो कमं जला ॥ चादन० ॥ ध्रूुप ॥ 


पृष्ठ १५१-पक्तिर०्वी के बादपदः। 
2४ टी महावीर जिनाय वंलाखधुक्लादकषम्या केवलक्षानप्राप्तायाघ्यं । 
कातिक जु श्रमावकश कृष्ण, पावापुर ठह । 
अयो तीनलोकं मे हषं, पहुके छिव माही । चादन ० )) 
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गास्त्रस्वाध्यायक्ताप्रारम्चिक्त मंगलाचरण 

श्रोक्रारं विन्दुसयुक्तं, नित्य ध्यायन्ति योनिन । 

कामदं मोक्षद चव, श्रोकाराय नमो नमः ॥१। 
ग्रविरल-शब्द-घनोघ-प्रक्षालित-सकल-नूतल-मल-कनज्ा । 
मुनिभिहपासित-तौर्या, सरस्वती हरतु नो इरितान्‌ ।1२।१ 
श्रज्ञान--तिभिरान्धाना ज्तानाज्जन~शलाकया ।। 
चक्षुरुन्मीलितं येन, तस्म श्रौगुच्वे नमः 11311 

‰ श्नोपरमगुखवे नम, परम्पराचारयगुरे नम" % 

सकल-कनुष-विव्वं स्कं, श्रेया परिवर्घंक.धर्म-सम्बन्धक 
भव्य-जोव-मनः प्रतिवोघ-कारकं, पुण्य-प्रकाशकं, पाप-ध्रणा- 
शकमिद शास्त्रं धौ ˆ ˆ` नामवेय, श्रस्य मूलग्रन्यत््ततरिःश्ची 
सर्वेजञदेवास्तदुत्तरग्रन्य-कर्तारि. धीगरवन्देवा. प्रतिगराघर- 
देवास्तेषा वचनानुसारमासाद्य श्राचायं श्रीकुन्दकुन्दाद्यःम्नाये 
श्री" " "“* विरचित, श्रोतारः सावघानतया श्युण्वन्तु । 

मद्धल मगवान्‌ वोरो, मद्खल गौतमो गणी 1 

मद्खल कुन्दक्ुन्वाद्यो, जेन घर्मोऽस्तु मद्धलम्‌ ।।१॥। 

सवमद्खल-माद्खल्यं, मव-कल्याण-कारक । 

प्रधान सवे-वर्मारणां, जन जयतु शासनम्‌ ।1२।। 

1 इति 11 


1 भोत्तरागाय चमः ॥ 





जः नित्य पजा > 


ॐ नमः सिद्धे म्य. ॐ नमः सिद्धे स्थः > नमः सिद्धे म्यः 


परविवि पञ्चपरमगुर गुर जिन शासनो, 

सकल सिद्धिं दातार सु विघन विनाशनो । 

शारद श्र गुरु गौततम सुमति प्रकाशनो, ` 
मद्खल कर चउ सद्धहि पाप परणासनो । 

पापहि पासन गुणहि गरुभ्रा, दोष श्रष्टादश-रहिउ । 
घरि ध्यान कमं विनाशि केवल-ज्ञान श्रविचल लिन लहिड । 
प्रभु पञ्चकल्यारक विराजित सकल सुर~नर घ्यावरही, 
जैलोक्यनाथ यदेव जिनवर जगत ` मद्धल मावह । 
 उदक-चन्दन-तंदुल-पुष्पकेश्चरु-सुदीय-सुध्रप-फलीर्घकंः । 
घवल-मद्खल-गान-रवाकुले जिनगृहे पञ्चकल्थारा मह यजे।। 
'* उन्ही श्री भगवान के गर्म जन्म 'तप ज्ञान निर्वाणं पर्व 
कंत्याणकेम्योऽ्घ्यं निवंपामीति स्वाहा । ' । 


न भ्र्भिषेक पाठ 


[व [न 
¢ 


श्रीमज्जिन तुम -चरर नख, नव्य कज हत सुरि । 
विष्न-शिलोच्चय दलन पवि, नम हरन भवच भूरि ।,१॥ 


[१ 





श्रपराजित मन्त्रोऽयं, सचं-विध्न-विनाशक । 
मद्धलेषु च सर्वेषु, प्रथमं मद्धलं पतं ।। 
मत्तगयन्द छन्द 
श्री जिनके पदपंकजफो नमि नित्य सही विधि न्हौन प्रसार । 
ताहित सन्मुख तिष्टत उज्ज्वल द्रव्य सुधार यहां विस्तारे ।। 
कचन पौठक पे करि स्वस्तिक पुष्प सुगंधित धोकरि डारं । 
तामधि तोय शिखालय-नायक हो श्रभिषेक हिताथं सुधारं ॥ 
ॐ ही सिहृपीठे जिनधिम्व स्यापयाम्यहम्‌ ॥ 
नीर महाशुचि मंधत चदन भक्षत पुश्प सुले श्रनियारे । 
व्यंजन सुत ले चर उत्तम दीप प्रप फल प्र्घं धु धारे )। 
यो वसु द्रव्य तनों करि श्रं उतारि-उतारि यजो पद थारे । 
द्यो मुक शीघ्र शिवालय वास्त सडा तुम भन्ध उजारन वरे ॥ 
2 द्धी स्नपनपीठे स्थितत-जिनेन्द्ाय श्रष्यं निवंपामीति स्वहा । 
कृचिम श्रौर भ्रक्कत्रिम निम्ब सनातन राजत श्ी जिन तेरे । 
तास तनी नित इन्द्र उकासन ठानत्त भानत कर्मं करेरे ॥ 
क्षीर समद्र नदी नद तोरथ तत्त तनो जल प्रासुक हेरे । 
कचनषकुम भरे परिपूररा ल्याय यथाक्रम उत्थित टेरे ।१।। 
कर्मजजोर जरयो यह्‌ जोव शुभाशुभ भोगत ज्ञान न पायो । 
पे प्रब क्ालसुलस्ि प्रसाद लह्यो तय दशन श्रानन्द श्रायो । 
हो तुम क्मकलङ्धु-विनाशक प्रेम तऊ हत प्रेरित लाथो । 
टो गुनकार करां भ्रभिषेक घरों शिवनारि समथ भब भ्रायो।२। 
यो कहि शोप चहो दिशि जोय कियो गहु घुमसु पुपक करो । 
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धन्ध-धन्य जिनराज लोक में वसुविध कमं जलावन हारे ।। 
इति परित्वा जिनविम्वस्य सम्मार्जनं करोम्यहम्‌ । 
दोहा --माजंन ,करि वेदी विषे, सहासन परि थापि) 
प्रातिहायं युत निरल लिन, यजन करो गुन जापि ॥ 
। 11 पृष्पाजलि 11 


1 लधुपंचामृताभिषेक भाषा | 
शुद्ध घृत-दृग्ध आदि से पञ्चामृत श्रभिषेक करना हो तो यह्‌ पाठ 
घोचना श्रय पंचामृत कै श्रभाव मे सिफं जलघारा से-फाम लेना । 
दोहा-श्रीजिनवर चौबोस वर, , कुनवध्वांतहर भान । 
:“\ श्रमितशी्यदुगवोघनचुख,--युतत त्िष्ठौ इहि थान ॥ 
ˆ «^ , ' नाराच छन्द 
! गिरीश शीस पाडुपे, सचचीश हश थापियो । 
ˆ महोन्सवो श्रनदकल्दको, स्वे तह कियो) ` 
“ 1“ हमे सो शक्ति नाहि व्यक्त देवि हतु श्राषमा। 
`, यहा करं जिनेन्द्र चन्द्रकी, सुविस्क धापना 1 
" पृष्पाजलि क्षेपणक्रर श्रौवर्णेपर जिनविम्वं की स्थापना करे । ` 
कतकमखिमय करु भ सुहाबने, हरि सुक्तीर भये श्रति पावने । 
हम ,सुवानित नीर यहाँ भर, जगतधावन-पाथ तर धरे ।\३॥। 
पूष्पयाजलि क्षेपणकर वेदी के कोनो मे चार कलर स्थापित करे । 
शुद्धोपयोग समान महर्‌, परम सौरभ पावनो 
श्राकृष्ट अद्ध समुह. .गग--पमुद्धवो श्रति भावनो ।। 
मरिकनककुम्भ निसुम्भकिल्विष, बिमल शीतल भरि धरौ । 
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श्रम स्वेद मल निरवार लिन जय धार दे पांयनि परी ।+४॥ 
ॐ टी श्रीमत भगवन्त सकलकमेक्षयाथ श्रद्य जलेनाभिषिच्ये । 
भ्रति मधुर जिनधुनि सम सुप्रीरित्त प्रारिव्ं सुभातसो । 
ब्रुधचित्तसम हूरिचित्त नित्त, समिष्ट इष्ट उद्ावसो। 
तत्काल इष्युषमुत्थ प्रासुक रतनकुम्भ विषे भरौ, 
श्रम त्रास ताप विचार जिन जय धार देपांयनि परौ ।\५।। 
ॐ द्धी श्रीमत भगवन्त सकलकमेक्षयाथं प्रद्य इसु रसेन भिषिच्ये । 
निस्तप्त-क्िप्त-घुचर्ण-मद-दमनोय ज्यां विचि जेनष्टो । 
भ्रायुप्रदा बलबुद्धिदा, रक्षा सु यो जिय-सेनक्षो 1" 
तत्काल मयित क्षीर उत्थित, प्राज्य मरिभ्परी भरौ 
दीजे ्रतुलबल मोहि जिन, त्रय धार दे पायनि परो ।६।। 
ॐ ही श्रीमत मगवन्त सकलकमेक्षया्थं भ्रद् घृतेनाभिषिच्ये ' 
शरदशथ्र शुर सुहाटकद्य.ति सुरभि पावन सोहनो। 
क्लीवत्वहुर बल धरन पूरन, पय सकल मनमोहूनो ।। 
करुतउष्ए गोथनतं समाहूत मखिजटितघट मे भरौ) 
दुर्बल दशां मो मेड जिन त्रय धार दे पायनि परीं ।\७॥। 
ॐ टी श्रोमतं भगवन्त सकलकरमेक्षयाथं भ्र्य दुग्धेनाभिषिच्ये । 
वर विशद जंनाचायं ज्यो लघुराम्लकर्कंशता घरं । 
शुचिकर रसिक भयन विभंधित नेह दोनो प्रनुसरे 
गोदधि सुमरिमुद्धार पूरन लाकर श्रागे घररौ । 


दुखदोष कोष निवार जिन चय घार दे पांयनि परो ॥\८॥ 
ॐ ही श्रीमत भगवन्तं सकलकरमंक्षया्थं अद्य दध्नाभिषिच्ये 1 


{ ७ 


स्वोष्ौ मिलाय के, भरि कचन भृद्धार। 
अर्जी चरर श्रय धार रे, तारतार श्रवतार ।1६॥ 
ॐ द्धी श्रौ मत भगवन्त सषलनमंहयन्यप्रय सवौ पधिन्यामभिपिय्ये । 


विनय पाठ 


दोहा- इह विचि उडोहोयके, प्रथम पटे जो पाट) 
धन्य जिनेश्वर देब तुम, नाशे ममनु भ्रार ।११॥ 
प्मनन्त खतुष्टय के घनी, तुमही हो सिरताज। 
भुक्तिवप्रके कय तुम, तोन भुवन के राज ।२॥ 
तिह जग की पोड़ा हरम भवदधि शोवराहार। 
लायक तुम विश्वके, शिव सुशके करतार 1२५ 
हरता श्रघ-प्रचियाद के, करता धमर प्रकाश । 
धिरतापद दात्तार हो धरता निज गुण राश ।इ।। 
धममृति उर जलधिसो, शाननभानु धुम हप । 
तुमरे चरण सरोज को, नावत तिहु जग भूष ।\५॥ 
मे अन्दीं जिनदेवको, कर श्रति निमंल भाव । 
कमवव के छेदने, पोर न रदु उपाव १६।। 
भविजन को भवक्रुपत्त, तुमही कादृनहार । 
दीनदयाल श्रनायपति, भ्राततम गुणा भडार ।७॥ 
चिदानद निर्मल क्रियो, धोय कर्मं रज मल । 
सरल करो या भगतमे, भेविजनको शिव गेल ।८।। 
तुम धद-पंकज धुवते, विध्न रोग रल जाप । 


॥।। 








दु निचरा को चरेः दिए निरद्विएत्ता धाय 11 € 11 
चज्छी उगधरे इचपठ, भिन्द अपने छप 


श्रनुक्म कर जिदपद लह, नेम चलन हनि पाप 11०11 


त्म दिन चं व्यान चरो, चते लन दिन नोन 
उन चिच न च्याद्ल्ल चयो, चंदे ङ्न दिन मोन । 
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राय चछण्ह्त चय न दत्य, न््लि यरागीं देद 3 
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त॒नक्लो दए मुरपतौ, शरहिपति नरपति देव 1 

षड >, ~, 

छ्य जाग चेन म्यो, चरन लश्यो दटूम सेद \११६१ 
श्रगर्सने नुन जरह, निराडाद्‌ ्राघार्‌ 1 


| | 


ज्दत स्दकत्तिद्ु चे, केव ल्या पर्‌ १1 टा 





इन्धादिल चसपन्ति यन्ति, जन शिननो चन्दान 

इदाद= -प्व्यपष् यक्त; ज्र +तन दच्द्ान 1 
दअययो >~ {चिन्नलन्द्ध म => छव ननाद 

सपन स्टन्द नहर, =< आप न्यर्‌ 11१२1 
सम >~ च्टच्दिन न (४११ > 

नुम्न् न्ञ्य नट्ट ज्य उन्र्‌+ क च्म 1 

~ = न्वी 

च = उठो लान ङ चेल विहार न्तार 

द दः इटा =;न = च्ल श्चह्ार निन्तार 11 ९१६१ 
य < ¬>१ 
= य न्वै ज न्ट उन्भ्तार 

लोर न्ह आर्त्तो, त्तो न न्ड उग्भ्टार 1 


€ 
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भेरी तो तोसौं बनी, तते करौ पुकार ।*२०॥ 
न्दौ पांचो परम गुर, सुर गुरु वन्दत जास) 
विध्व हरन सगल करन, पुरन परम प्रकाश ।\२१॥१ 
चौनीसो जिनपद नमो, नमो शारदा `प्राय। 

शिवमग साधक साधु नमि, रच्यो पाठ सुखदाय ।'२२ 
अप्पोवो दिप्‌ कदेव -| ूषपाजलि क्षेपण कर ) स्तवं समे त शीः 
ठ दना मामू पौ चयौ नु $ म्भ जचिक्ता -तत्से त्ससी 

सकलकर्म स्मयाच्प मतम ध्रारम्न त्स 
जय जय जय ! नेमोस्त नमोस्त नमोस्त । - करो 

रमो श्ररिहृतार, मो सिद्धा, खमोःप्राहरियार ॥ 

रमो उवनज्छायारं, खमो लोये सम्वसाहुरा ॥ १॥। 

ॐ» हीं श्रनादिमूलमत्रेम्यो नमः । (पुष्पांजलि क्षेपण 

करना ) चत्तारि भद्धल-श्ररिहृता,,मद्धल,- सिद्धा- मद्खलं, 

साहु मद्धल, केवलिपण्णत्तो, घम्मो मद्धल । चत्तारि- 

लोगृत्तमा-~श्ररिहंता लोगुत्तमा; सिद्धा लोगुत्तमा, साहुलोगु- 

त्तमा, ' कैवलिपण्णएतो धम्मो नोगुत्तमो चत्तारि सरण 

पत्वज्जाभि-ग्ररिहुते,सःरखं पव्वजानमि, सिद्धः) सरण षपन्व 

ज्जामि, साहू सरण पव्वज्जामि, "केवलिपण्णत्त घम्म सरणं 

पश्वज्जामि ।' उ नमोऽहते स्वाहा ,1,*,\ - - "~ ( पुष्प्जलि ) 

- .-भश्रपवित्रः पवित्रो वा'सुस्थितो ,दुःस्थितोपि-वा 1. 

ध्यायेत्पञ्चव मर्कार, -सवपापेः. प्रम॒च्यते ¬।१। ~ 

- -श्रपविन्नः पवित्रो वा-सर्वावस्थाद्खतोऽप्रिन्वा 1; 1 

“ > ‹ यः -स्मरेत्प रमाानं.स बाह्याभ्यन्तरे शुचिः 11२ र} 
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श्रपराजित-मन्त्रोऽय सवं विध्न-विनाशनः । 
मद्धलेषु च सवषु प्रथम मद्धल मतः ।1३।। 
एसो पञ्षख णमोयारो सन्वपावप्पणासणो । 
मद्धखलारण च सर्व्वत पटठम होष्ट मंगल ।1४।। 
श्रहुमित्यक्षरं ब्रह्म-वाचक परमेष्ठिनः। 
सिद्धचक्षस्य सद्वीज स्वतः भ्रणमाम्यहु ॥१५॥। 
कर्माष्टिकविनिमु क्तं मोक्षलक्ष्मी-निकेतन । 
सम्यक्त्वादगुरणोपेत सिद्धचक्र नमाम्यह्‌ '।६।। 
विघ्नौघाः प्रलय यान्ति शाकिनी-मुतपन्नगाः । 
विष नि्विषतां यात्ति स्तुयमाने जिनेश्वरे । ७।। 
( यहा पुष्पाजलि क्षेपण करना चाहिये } 


| यदि भ्रवकाश् हो तो यहां पर सहस्रनाम पढकर दश्च श्रध देना 
चाहिये, नही तो नीचे लिखा लोक पढकर एक रधं चढावें । ] 


उदक-चन्दन-तदुल-पुष्पकंशचस-सुदीप-सुधुप-फलार्धंकः । 
धघवल-मगल-गान-रवाक्रुले लिनगरहे जिननाथमहू यजे ।\८।॥। 
ॐ ही श्रौ भगवज्जिन-सहस्रनमेभ्यो भ्रष्यं निवेपामीति स्वाहा । 
॥ स्वस्ति मगल ॥ 
श्रौ मज्जिनेन्द्रमभिवद्य जगत्नयेशं, स्थाहाद-नायकमनंत- 
चतुष्टयाहंस्‌ । श्रीमुलसद्ध-सुदशां सुकृतेकहेतुजंनेन््र-यज्ञ-विधि- 
रेष मयाऽम्यघायि ।1९।। स्वस्ति त्निलोकगुरुवे जिनपुद्धवाय, 
स्वस्ति-स्वभाव-महिमोदय-सुस्थिताय । स्वेस्तिप्रकाश-सहनो- 
भ्जितदड. मयाय, स्वस्ति प्रसन्न-लवितादूथ्रुत-वं घवाय ॥ १०॥। 


॥ ४५ 





स्वस्त्युच्छलद्विमल-बोघ-घुघाप्लवाय,स्वस्ति स्वभाव-परभाव- 
विभास्तकाय, स्वस्ति त्रिलोक-विततेकचिदुद्गमाय, स्वस्ति 
त्रि्ाल-सक्लायत-चिस्तृताय ॥। ११। द्रव्यस्य शुद्धिमधिगम्य 
यथानुरूप, भावस्थ शुद्धिमधघिकामधिगतुकामः । श्रालवनानि 
विधिधान्यलवम्ब्य वलगन्‌, तार्थं यज्ञ-पुरुषस्य करोमि यज्ञ, १२। 
परहुसपुरार-पुरुषोतम पावनानि, वस्तुन्यन्ुन मखिलान्ययमेक- 
एव । श्रस्मिन्‌ ज्वलद्विमल-केवल-बोधबह्भौ, पुण्य समग्रमह्‌- 
मेकमना जुहोमि ।,१३॥ 
2ॐ> ही विवियज्ञ-प्रतिन्ञानाय जिनप्रतिमाग्रं पृष्पाजलि क्षिपेत्‌ । 
श्री वृषभो नः स्वस्ति, स्वस्ति श्री श्रितः 
श्री संभवः स्वस्ति, स्वस्ति श्री श्रभिनन्दनः 
श्री सुप्तिः स्वस्ति, स्वस्ति श्री पद्मत्रभः 
श्री "सुषाश्वंः स्वस्ति, स्वस्ति श्री चन्दर्रभः 
श्री पुष्पदन्तः स्वस्ति, स्वस्ति धी शोतलः 
शी शेयासः स्वस्ति, स्वस्ति श्री वासुपूज्यः 
श्री विमलः स्वस्ति, स्थस्ति श्री श्रनन्तः' 
श्री धर्मः स्वस्ति, स्वस्ति श्री शान्तिनाथः 
श्री कुन्ुः स्वस्ति, स्वस्ति श्री श्ररनायः 
श्री म्लः स्वप्ति स्वस्ति श्री मुनिसुव्रतः 
श्री नमिः स्वस्ति, स्वस्ति भी नेमिनाथः 


श्री पाश्वः स्वस्ति, स्वस्ति श्री वद्धमानः॥ 
( पृष्पाजलि क्षेपण करे } 


१२) 


„^~ ~~~ ~~~ ~~ ~~ 


नित्याप्रकम्पादुत-केवलोघाः स्फुरन्मनःपर्यय-शुढवोधाः । 
दिन्याचधिज्ञानबेलप्रबोधाः स्वस्ति क्रियासु-परमषयो नः ।१। 
( यहा से प्रत्येक श्लोक के श्रन्त मे पुष्पाजलि क्षेपण करना चाहिये ) 
फोष्ठस्थ-घान्योपममेकबीज सभिल्न-सश्चोतु-पदानुसारि । 
चतुविध बुद्धिवल दधानाः स्वस्ति क्रियासुः परमषथो नः।२। 
सस्पशंन सश्नरवर च दूरादास्वादनघ्राणविलोकनानि । 
दिव्यान मत्तिज्ञानवलाद्रहू ता स्वस्ति क्रियासुः परमयो नः 
प्रज्ञा-प्रधानाः अमराः समृद्धाः प्रत्येकबुद्धा: दशलसवंपुवः \ 
प्रवादिनोऽष्टाद्ध निमित्तविज्ञा. स्वस्ति क्रियासु.परमर्षयो नः४ 
जद्खावलि-श्ररि-फलाम्बु-तंतु-प्रसुन-बीजांकुर-चारराह्वा. 1 
नभोऽद्धर-स्वर-विहारिखश्च स्वस्ति कियासुःपरमषयो न-४ 
प्ररिस्नि दक्षाःकुशला सहिस्तिःलधिस्नि शक्ता.कृतिनो गरिन्ि 
मनोवपुदग्विलिनश्च नित्य स्वस्ति क्रियासुः परमर्षयो न. ६ 
सकः!मरूपित्वव शित्वमं श्र प्राकाम्यसंतद्धिमथाप्तिमाप्ता. 1 
तथाऽगप्रती घातगुरप्रधानाः स्वस्ति क्रिपाचु परमषणे न 1७ 
दीप्त च तप्त च तथा महोग्र घोर तपो घोरपराक्रमस्थाः ) 
बरहापर घ्ोरगरणा श्चरतः स्वस्ति क्रियासु" परम्षेणो न ।८। 
श्रामषसर्वौषषघयस्तथाशीविषविषा ₹ष्टिविषविषाश्द ' 
सखिल्ल-चिड्‌-जल्लमलौषधोशा स्वस्ति क्रियासु परस्षयोन & 
क्षीर सरवतोऽत्र धृत लवस्तो मधुसख्रवन्तोऽप्यमृत लेवन्तः । 
श्रक्षीणसवासमहानस्ाश्च स्वस्ति क्रियासु" परमर्षयो न. १० 

( इति पुष्पाजलिं {( [इति परम-ऋपि स्वस्ति मगल विघान | 
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देव-शास्त्र-गुरं की भाषा-पृजा 
। [ कवि द्यानतराय कृत } 

(ग्रडिल्ल छन्द } -प्रथम देव श्ररिहन्त सुश्रुत सिद्धान्तज्‌ । 
गुरु निश्रन्य महन्त सुकतिपुर पथ्‌ ।। 
तीन रतन जग माहि सो ये भवि ध्याइये । 

~ ~ ~ त्तिनकी भक्ति प्रसाद परम पद पाइये )\१।। 
दोहा--पुर्जौ पद श्ररिहृन्त के, पूजो गुरुपद सार । 
- पजं देवी सरस्वती, नित प्रति श्रष्ट प्रकार ।। 
ॐ ही देव-रास्वर-गुर समूह्‌ । श्रत्र श्रवतर अ्रवततर सवौषद्‌ श्राह्वानम्‌ । 
ॐ ह्वी देवलास्त्र गरु समूह्‌ 1 श्रतव्र तिष्ठ तिष्ठ ठ ठ स्थापनम्‌ । 


ॐ ही देवज्ास्त्र गृरु समह 1 भ्रत्र मम सन्निहितो भव भव वपट्‌ । 
1 गीत्ता छन्द 


सुरपति उरगनरनाथ तिनकर, वन्दनोक सुपदप्रभा । 
भ्रति शोभनीक सुवण उरन्वल, देखि छवि मोहित सभा ॥ 
वर नीर क्षीरसमुद्र घट भरि,.श्रग्र तवु ग्हुविधि नच्रू । 
भ्ररिहूत श्रुत सिद्धान्त गुर, निग्र न्थ नित पूजा रचरु।॥ 
दोहा-मलिन वस्तु हर लेत सब, जल स्वभाव मल छीन । 
जास पजं परमपद, देव शास्त्र गुर तीन .॥\१।। 
>> ही देव-्ास्त्र गृरुम्यो जन्म जरा-मृत्यु विनाशनाय जलं निर्वं ० । 
जे च्रिनग उदरं मं्ार प्राणो, तपत श्रति दुद्धर खरे । 
तिन श्रहितंहरन सुवच च जिनके, परम शीतलता भरे ।1` 
तसु भर लोभित घ्रा पावन, सरस चदन धसि सच्‌ । 
(रिहत श्रुत सिद्धान्त गुर निश्रल्य ' नित "पूजा रच्‌ ॥ 


|| शि. 
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दोहा-चन्दन शीतलता करे, तपत वस्तु परवीन । 
जासो पुजो परमपद, देव शास्त्र गुर तीन ।1२॥1 
ॐ ही देव-शास्र-गुरुम्यो ससार-ताप-विनागनाय चन्दन निवं ० । 
यह सवसमुद्र श्रपार तारण के निमित्त सुविधि ठई। 
भ्रति दढ परमपावन जथारथ, भक्ति वर नौका सही 
उज्ज्वल श्रखडित सालि तदल, पुञ्ज घरि श्रयगुण जच 1 
श्ररिहन्त श्रुत सिद्धान्त गुर निग्रन्य नित पूनारचू ॥ 
दोहा-तदुल सालि सुगध श्रति, परम श्रखण्डिति बीन । 
लासो पूजो परमपद, देव शास्त्र गुर तीन ।।३॥ 
ॐ टी देव-शास्व-गुरुम्यो श्रक्षयपद प्राप्तये श्रत ॒निवं ° स्वाहा ।३॥ 
जे विनयवत सुभव्थय उर, श्रवुज प्रकाशन भन ह, 
जे एक सुख चारित्र भाषित च्रिजग मर्गा प्रघान हं 
लहि कुन्द कमलादिक पहुप, भव मव कुवेदन सो बच्‌ । 
श्ररिहूत श्चुत सिद्धान्त गुरु निरग्न्थ नित पूजा रच्‌ ।। 


= ~ ~ ~ ^^ ^-^ 


दोहा-चिविघ भाति परिमलसुमन, भ्रमर जासु श्राघीन। 
लासौं पूजो परमपद, देव शास्त्र गुर तीन 11४11 

ॐ ही देव-चास्व-गृरुम्यो कामवाणविध्वसनाय पुष्पं निवं ° स्वाहा । 
यति सबले मदकंदपं जाको, क्षुधा उरग भ्रमान है। 
दुस्सह मयानक तादु नाशनको, सु गच्ड समान है ॥ 
उत्तम छहो रस युक्त नित, नेकेकरि घृतं ॒मे पच्‌ 1 
अरिहन्त श्रुत सिद्धान्त गर निग्नन्थ नित पूजा रच्‌ ॥ 


1 १४ 
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रोष्ा-नानादिधि यंयुक्तरम, स्पडजन मरक नयनः । 

जा पएजौ परमपद, रेव गशास्ध शर तीन ११५ 

2 हो देर्पास्ववुर्प्ये पमासगद्रित क मेते् िपृर गदहा 1 
जे धिलग उद्यम सानि कोते, मोहत्तिपिर्‌ पापतो । 
तिहि क्मघातो जानदोष, श्य पपोति प्रभारतो ॥ 
षह जाति शोष प्रज्ञात, कंतनके प्रुभासन म शन्ते 1 
प्रारह्न्त श्रुत निद्धान्त गुर लिप्रम्य नित्त धृ रवुः । 
रोह ~स्यपर प्ररागरू ज्योति पत्ति, दोक तमक्न हान । 
जामों पूतौ परप्पद, देय शास्र गुष्तोन १६1, 
२ दी देवयन्दगृरन्यो मन्यमान मिनाधनाद रीतं पिर स्क । 
जे केम-देयन दष्टन प्राप्न, समूह सम उदटत सम! 
वर पपं तादु सुगन्प ताकरि, सकत परिमसता हसे ॥। 
इहि नाति प्रप चदय नित, भयज्ज्वसन पहि नहि पल्‌ । 
प्ररिहन्त श्रुतसिद्ान्त गुर निरप्रन्य नित पजा रच्‌" 
गोहा~प्रग्नि माहि परिमल रहन, चमदनारि गुगानीन 1 
जासो वनौ परमपद, देव शास्त्र गुर नोन ॥५७॥। 
2 द्धी देययोस्पनुख्न्यो अष्टयर्पदहनाय द्रूपं निर्वन स्वाह ज 
सोचन सु रमना ध्राण उर, उत्छाह्‌ के करतार) 
मोप न उपमा जाय वर्णी, सकत कस गुरातार ६ ॥ 
खो फस चखटावत प्रप॑पूरन, परम प्रमृतरस सथू" । 
प्ररिहृन्त भत कषिद्धान्त गुद निग्र॑न्य नित्त पुजारचू ॥ 


€& 
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दोहा-जे परान फल फल विपे. पञ््डक्रण रस लीन 1 














ड ह देदरःत््=्(र्स्मे स्म्न्े न्येजर्च्छाप्न्यै प्ल न्ठि९ 5 {हः {<} 
जल परम उज्ज्वल गंचच उशत एप्प खर डीपक् घरू 1 
दर छप निमल फन विदि. बहू जन्म क पाठक हरू ॥\ 
इह त 
परिहन्त भ्रृत स्िङान्त गुर निग्र न्य नित पूजा रचत 11 

दोहा-उनुचि श्रं नेज्नेय जे. चति उद्वाह मन क्लीन ' 
जन्तो पूजो परमपदे, देद शास्ज गुरं तीन 1151 














अ च 
चि भिच्च र्दे रतो ल्प गट दित्तार 
च्ल । नन्त कहु ्रारतः त्प च्रुखा (दत्तार 11११1 
<~ ~ 
भजक ४९ = १ 


च्त्सन कने चठ प्रत्तिना = दल दोदरासि 
क्संनक् चे्ठ भक्तत्ति नाशि, जोते अष्टादश दोषराि) 
रसभ > अनत धीर. स्टदत क्त गरम समोर 
परस्पदयुयुख ह चनत चीर. चद के दयाल सखा र्नार 
सुन सखम्दसररण लोभा उपार, लत इन्द रयत रूर शोत्तयएर 1 


देवदेव चरित डेव, दन्दो मन-चच-तनक्ूरि सुदेव 11511 
जिनकी चुनि हूं श्योक्यर रूप चिर सश्चरमय महसि प्रतूप । 
दशदष्ठ महाभादा समेत. लषुभाषा सप्त शासक सेत 11२१! 
सो स्याद्वादमय हप्त भद्क, गार गू थे चारह घु घद्धः । 


रदि शशिन हरं सो तस हराय, खो शास्ज नमो दह भरौति स्यः 
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गुड प्रानारने उवस्छाय साध, तेन ननन रलनप्रपनिरि प्पाप । 
सक्षार देहु वंद्याग्य पार, निरयोद्ितपे िपपद निष्ार्‌ ११६ 
गुण त्ति पचध प्ट यो, भयतारम-तरन जहा हृष ॥ 
गुरो महमा चरनो त साध, गुरनाय जपो मन-दनन-काप+७ 


क चवक 


पोना -कीद्च पक्ति दरमाने, श्त सिम्म द्धा घर। 
ष््ानत' श्द्धाद्ान, श्रजप्रमर-पद भोपप ।1 


दरो देययन्दनून्म्य जयम ददत्‌ (िपकोति व्वा । 


देव-णास्त्र-गुरु-पूजा { ध्री युगलजी कृत )} 
+ ग्पतपुक 7 


गेवल-रदि-किग्णा से लिप्तका, सम्पूणं प्रकात्ित र प्न्तर! 
उक्तश्नी जिनयग्सी मे हुता, तस्थे का सुन्दरतम दशत ॥+ 
सटृशन-योध-चरन-पय पर, प्रयिर्म नो प्रवते पुनिप्णा । 
उन देव परम प्रागम गुद फो, शत्-दरात्त पदन शत-ठत चंदन ) 
ट्ठ देव-दान्वरनमूर नमः । चथ प्रवर पयनर परपरीपद्‌ प्रां । 
सी देव तारप्र-नुर्‌ नमु 1 अरय वषट तिष्टटः ढः स्पापनम्‌। 
ठी देव-वान्ध-गृर समूह । पन भने सक्विदिती भव मेय वषट्‌ । 
प्रथाष्टफ । 
हृन्दि फे मोय भुर विप सम, कदण्यमयी' फचन फाया । 
यह्‌ सक्र जटकी कोडा टै, स श्र तंक जान नहु पाया \। 
1 


१ गुन्द्र) 
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मे भ्रूल स्वयके वभव को, पर~ममतामे श्रटरापाहूं। 
भ्रव सम्यल्त्‌ निर्मल नीर लिये, मिथ्वा-मल घोने श्राया 11 
दी श्रीदेव-यास्त गुरस्य मिय्यात्वमन विनाथनाय जन नि०। 
जड़ चेतन की सव पराति भरु ] श्रपने श्रपनेमे होती रहै ' 
श्रनुक्‌लः कटे प्रतिकूल कह, यहु भटी मन की वृत्ती है 
भतिकूल सयोगो मे क्रोधित्त, लोकर स्मार ठ्डायाहै। 
सतप्त हदय प्रथु । चदन सम, शोततल्ता पनिश्राणाहु॥। 
2* ही श्रोदेव-गाम्तर गुरुभ्य ऋघकपावमल चिनागनाय चन्दन नि० 1 
उज्ज्वल हं कुन्द* धवल हूं ्रभु1 परसे न लगा हूं कितु भी । 
फिर भी श्रनुकूल लने उन पर, करता श्रभिमान निरतर ही! 
जडपर अुकभुक जाता चेतन, को मार्दव की खडिति काया । 
निज याश्वत*ग्रक्षत निधि पानेऽञ्रव दास चरणरजमे श्राया 
ॐ दी श्रदिव-शस्तर-गुदम्य मानकपायमल-विनायनाय श्रसत नि । 
यह्‌ पुष्प सुकोमल कितना है, तर्ब मे माया" कुद जेष नटीं । 
निज अन्तर का ्रभ्ु1 मेद कर, उसमे ऋल्ुता*का लेल नहं \\ 
-मगर्वचतन कुं फिर सभापणकुद्,किरिया कुकी ऊुखूहोती है । 
स्थिरता निजमे प्रयु पाडजो, ग्रन्तर का कलुष घोती है ^ 
ॐ द्धी श्रीदेव-जञास्तर-गुरम्य मायाकपायमल-विनाश्चनाय पुष्पम्‌ नि° 1 
ध्रव तक भ्रगखित जड द्रब्णो से, भभु मुख नेरी शात हुई ॥। 
तृष्णा कौ खाई खुब भरो, पर रिक्तःरही बहु रिक्त रही ॥ 





१ श्रच्छा। २ बुरा ३ एक श्वेत पुष्प। ४ निरभिमानता। 
५ श्रविनाशी।६ कुटिलार्ईद ० सरलता ८ वचन ।& खाली) 
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धुम पुनस प्सा पपणर केर प्रमु ! सोति पति धाद 
पच्ेन्द्िप मन देः पटर स. प्यनुपप स्य दोने घाप । 
धत न्दो दान्धनुनन्य ोोमफयवमनरन्‌ पनयन्त भैञयम्‌ निर 
लेग ठ जट दोपदी प्रयतः, नपा धा समे उजिग्स। 
ग्धाः कैः एद सोरे मै, जौ वनने प्रोर निनि पाम +, 
तएव रभा} यहु नश्यद्‌ दार, चमप एश्ने ताण 1 
तेरी धन्नर लीः सतित परद्र, दवः अनाम प्राणा ह+ 
प पमी भीय सनपमूस्यो सेर धापवरनिकतनय शप निर 1 
जणं एमा पुमो. वह विध्या शानि श्ट मैते । 
म सनद थिः करना, नन परिगत हतो तदु केसे 
पो भवव-ररम या भाग-नन्छ, मन्दया मेदस्ताश्रपाहटू। 
निज श्रनुपम गंध प्रन्नः मंप्रभु परग "जनतन पापा कृष 
दु धरीहदनवान्यनगुष्य्यो दिभपविवतिनमि स्च पयम्‌ [०1 
सणमे जिमफो निज ददूनामे वन फ मुकेचनरेताटै। 
म प्रद्कुन-व्णफूनह्ातेता ग्यद्टुव पाचयात गन्दा 
म गन्त निरादरुन चैत्तनहटुः रै पक्ति रथा सह्यस मेरी । 
यहु मोह तट्ककर द्र पदे, प्रभु 1 मार्यफः फन वन्न ठेर ॥1 
त धोदव-दास्वनष्नय मोटय प्राद्लये कतम्‌ निन 1 
कभणभर निज न्मष्तोपी चत्तन, मिध्यानलप्तेपोदेतार 
कापायिदः नावं विनष्ट फ, निन ध्रानन्दे प्रसून पोना + 


० = पथाम 


[1 


¶--दन्िय च मक द दप २-प्राठी द-तेयतशनि ४-डमर्पोि 
५~-षो ६ -रव्ररपरादष्ण म्यी प्रमि एकादिः परिचि 


क [ २१ 
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मानस-वाी श्र कायासे, श्राश्रव काद्र घुला रहता ॥ 
शुभ श्रौर श्रशुभ की ज्वालासे, सुलसा हि मेरा श्रन्तस्तल । 
शीतल समकित किरणो परे, संवर. से जागे प्रन्तवल ।। 
फिर तवकी* शोक बह्लि जे, कमो की कड्या इट पड़ । 
सर्वाद्धि निजात्म प्रदेशों से, श्रत फे निकर पुट पड़ ॥। 
हम खोड चलें यह्‌ लोक `° तभी, लोक्षाति विरजे क्षणमेजा। 
निज लोक हमारा वासा हो शोकात बनें फिर हमको क्या ? 
जागे मम दुलभवोधि^ प्रभो ! दर्नयतम सत्वर टल जावे । 
चस ज्ञाता-खष्या रह जाॐ, मद-मत्तर-मोहं विनश जावे ॥ 
विर-रक्षक धम ° हुभारहो, हो घर्मं हमारा चिर साथी । 
~ जगमेन हमारा कोईया, हममभीन रहै जगके साथी ।_ 
` चहु मे श्राया हुं ्रभूवर!, शीतलता मशको सिल नार्वे" 
मुरार ज्ञान-लत। मेरी, निज श्रन्तरब्ल से खिल जावे।। 
सोचा करता हू भोगो से, बुभ जयेगी इच्छा ज्वाला । 
परिणाम निकलता है लेकिन, मानो पावक मे घी डाला ॥ 
तेरे चरो की पूना से, इन्द्रिथ-सुख फी ही श्रभिलाषा । 
श्रव तक न समम्‌ ही पाया प्रयु सच्चे सुखक्ती मी परिभाषा ।। 
तुम तो श्रविकारी हौ भ्रभ्ुवर] जग मे रहते जग से न्यारे। 
प्रतएव शुकं तव चरणो मे, जग फे माशिक-मोती 
स्या्टादमयो तेरी वासोः शुघनय के भरने ति हि 
इस पावन नौका पर लालों, प्राणी भव-वारिषि तिरते हं ॥ 
~श्रातम पुख्षायं र्~श्रनि दे-भ्रागम ` 





॥ ९३ 

ॐ ही विद्यमानविशति-तीं दभुरा । श्रत ्रवतरत भ्रवतरत सवौषट्‌ 
ॐ ह्री विद्यमानविरति ती्थद्धुरा । भ्रव तिष्ठत तिष्ठत ठ ठ । 
2 ह्वी विद्यमानविशतिती्थद्धरा । श्रत्र मम सन्निहिता भवत २ वषट्‌ 

इन्द्र फणीन्द्र नरेन्द्र वद्य, पद निमल चारी । 

शोभनीक संसार, सारगुण ह श्रविकारी ॥। 

क्षो रोदधि सम नीरसो.(हो) पुजेो त्रषा निवार । 

सीमंधर जिन प्रादि दे बीस विदेहं मभार ॥। 

श्री जिनराज हो मवताररण-तरण जहाज ।। १।। 
ॐ ह्वी विद्यमानविदातितीथंद्धरेम्य जन्मजरामृत्थुविनाश्नाय जल नि° 
( इस पूजा मे वीस पुञ्ज करना हो, तो इस प्रकार मत्र वोलना- 

ॐ ह्वी सीमघर--युगमधर--वाहु-सुवाहु-सजातक-स्वयप्रभ- 
ऋपभानन-प्रनतवीर्य-सुरीप्रम--विशालकीति- वधर चद्रानन- 
भद्रवाहु-युजद्ख म-ईश्व र-नेमिप्रभ-वी रसेन-महामद्र- देवयसौऽजित 
वीर्येति विश्चत्िविद्यमान ती्थद्धुरेम्य जन्मजरामृल्युविनाक्षवाय जल नि 
तीन्न लोक फे जीव, पाप श्रात्ताप सतये। 
तिनको साता दाता, शीतल वचन सुहाये ॥! 
वावन चदन सो जक. (हो) आ्रमन-तपन निरवार । सीमघर 
ॐ ही विद्यमान विश्शतितीर्थद्धुरेम्यो मवात्ताप~-विनाशनाय चदन नि । 
यह प्षंसार श्रपार, महासागर जिनस्वामी ! 
ताते तारे बड़ी, भक्ति नौका जगनासी ॥ 
तदुल श्रमल सुगघसो (हो) पुनो तुम गुखसरार । सीमेधर , ३। 
ॐ ही वि्यमानविशशतितीयं द्भुरेम्योऽक्षयपदप्राप्तये भ्रक्षत निक ०} 
भविक-षरोज-विकास, निद्च-तमहर-रवि से हो । 
यति श्राचक प्राचार, कथन को तुम ही व्डेहो।। 


एल सुवास शअ्रनेकसो (हो) पूजो मदन प्रहार 11 समं. । 





11 श्रथ जयमावा ॥ 
सोरट-ज्ञान-सुधाकर चन्द, भविक-खेत-हित मेघ हो । 
अम-तम-मान श्रमन्द, तीथं्धूर बीसो नमो ॥ 
॥ चौपाई १६ मात्रा ॥ 
सीमन्धर सीमन्धर स्वामी, जुगमन्धर जुगमन्घर नामी । 
बाहु बाहू जिन जगजन तारे, करम सुबाहु बाहुबल दारे ।१। 
जात सुजात केवलज्ञान, स्वयंभरभु भरु स्वय भरघानं। 
ऋषभानन ऋषि भानन दोष, श्रनन्त वीरज वीरज कोष।२। 
सौरीप्रम सौरीगुखमालं, सुगुखा विशाल विशाल दयालं । 
वज्रधार भव-गिरिवज्जर है, चन्द्रानन चन्द्रानन दर हु ।३। 
भद्रबाहु भद्रनिके करता, शीभुजद्ध मृजद्धम हरता । 
ईश्वर सबके ईश्वर छाजे, नेसिप्रभ जस नेमि विराजे ।(४॥ 
वीरसेन वीरं जग आने, महाभद्र महाभद्र बखाने । 
नमो जसोधर जसधरकारी, नमो भ्रजित-वीरज बलधारी ।५। 
घनुष पाचसौ काय विराजे, भ्रायु कोटिपुरव सब छाज । 
समवसरण शोभित जिनराजा, भव-जलतारन-तरन जिहाजा। ६ 
सम्यक्‌ रत्नन्नयनिधिदानी, लोकालोक-प्रकाशक ज्ञानी । 
शतईन््रनिकरि वदित सौरै, सुरचर पशु सवके मन मोहै ।७। 
दोहा-तुमको पुजे वन्दना, करे धन्य नर सोय । 
श्यानत' शद्धा मन धरे, सो भो घर्मी होय ॥ 


ॐ ही विद्यमानविकशषतितीयं दरेम्यो जयमाला पूर्णाच्यंम्‌ णि्वं० । 
॥ इत्याश्ोत्रदिः ॥ 


२६ ] 
श्री देव शास्त गर, विदेह्‌ क्षेत्रस्य श्री विद्यमान बोस ती्थद्धुर 
तथा श्री अनन्तानन्त सिद्ध परमेष्ठी की 
समुच्चय पजा 
दोहा- ठेव शास्त गुर नमन करि, बीस तीर्थकर ध्याय । 
~ सिद्ध शुद्ध राजत सदा, नस चित्त हुलसाय 1। 
ॐ ही श्रौ देवशास्व-गुरुसमूह । श्री विद्यमान शिशति-तीथद्धर- 


समूह 1 श्रौ श्रनन्तानन्त । सिद्धपरमेष्ठी समूह 1 भ्रत्रावतरावतर 
स वौषट्‌ श्राह्वानन ! श्र्र तिष्ठ तिष्ठ ठ ठ स्थापनम्‌ 1 प्रत्र मम 
सन्निहितो भवे भवे वषट्‌ सन्निधिकरणम्‌ 1 


भ्रष्टक 

( चाल-करले करले तु नित प्राणी, श्रीजिन पुजन करल रे1) 
ध्रनादिक्मनसे जग मे स्वामिन्‌, ज्लसे शुचिता को माना। 
शुद्ध निजातम सम्यक्‌ रत्लच्रय, निधि फो नहि पहिचान ॥। 
श्रब निर्मल रत्न्रय जल ले, देवशास्त्र गुर को ध्य।ऊ। 
विच्मान श्री बीस तीर्थकर, सिद्ध प्रमु के गुर गाऊ॥। 


ॐ ह्वी श्री देवशास्वगूरुस्य श्री विद्यमान विशत्ति-तीर्थीक्रेम्य श्री 
म्रनन्तानन्त-सिद्ध-परमेप्ठिस्यो जन्मजरा-मृत्यु-विनाशनाय जल नि०। 


भव श्राताप च्टिवन को, निजमेही क्षमत्ता समताहै। 
श्रनजाने मे श्रव तक मैने, षर मे कीटो समताहै। 
चस्दन सस शीतलता पने, श्री देवशास्त्र गुरु को ध्या । 
विच्सान श्री बीस तीर्थकर, सिद्धप्रभु के गुण याऊ ।।चम्दन।र 
प्रक्षय पद के विना फिरा, जग कौ लख चौरासी योनी मे 1 
भ्रष्ट क्म के नाश करन क्तो, भक्षत तुम ठग लायार्मे ॥ 
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प्रक्षय निधि निज की पाने श्रव, देवशास्त्र गुर फो ध्याऊ । 
विद्यमान श्री बोस तीर्थंकर, सिद्धप्रमु के गुख गाऊ। ्रक्षतं।३ 
पुष्प सुगन्धी से श्रातत ने, शील स्वभाव नशाया है। 
मन्मथ वाणो से विध करके, चहुं गति दुख उपजाया है । 
स्थिरता निजने पानेको भी देवेशास्त्र गुर कफो ध्याऊ। 
विद्यमान श्री बीस तीर्थकर, सिद्धप्रभु के गुख गाऊ ॥पुष्पं। ४ 
घट रस मिधित भोननसे, येसुखन मेरी शन्त हुई । 
श्रातम रस श्रनुपम चखने से, इन्द्रिय पन इच्छा शमन हुई । 
भुख सर्वथा समेटन को, भरो देवशास्त्र गुरुको ध्याऊे। 
विद्यमान भी बीत तोर्थकर, सिद्ध प्रमु के गु गाऊ' । नवेद ४ 
नड दीप विनश्वर को भ्रब,तक, समा था सैने उलियारा । 
निज गुर दरशायक ज्ञान दीपे, मिटा मोहुका श्रचियारा । 
ये दीप सर्पितं करके मै, श्री देवशास्त्र गर को ध्याञं। 
विद्यमान श्री बीस तीर्थकर, सिद्ध प्रभु के गुरं भाऊ ॥।दीप।६ 
ये धुप श्रनल मे खेने से, कर्मो को नहीं जलायेगी । 
निज मे निज की शक्ति ज्वाला, जो राग दष चशयेगी । 
उस शक्ति दहन प्रकटानेफो, श्ची देवशास्त्र गुर को ध्याऊ । 
विद्यमान श्री बीस तीर्थकर, सिद्ध प्रभू के गुर गाऊ' ।।घृपं ।७ 
पिस्ता बदाम श्रीफल लवग, चरन तुम ल्गि मैले श्राया। 
श्रातसरस भीने निजगुरा फल.,मम मन धब उनमे ललचाया । 
धब सोक्ष महाफल पाने को श्री देवशास्त्र गुरु फो ध्याऊ । 
विद्यमान श्रौ बीस तीर्थंकर, सिद्ध प्रभु के गुण गाऊ' ।'फलं, ८ 


२८ ] 





भ्रष्टम वसुधा पानेको, कर मेये प्राढो द्रव्य लियि। 
सहज शुद्ध स्वाभाविकता से, निज मे निज गुण प्रकट किय ॥ 
ये ्रघं समपंण करके मे, श्री देवशास्त्र गुरु फो ध्या! 
विद्यमान धी सीस तीर्थकर, सिद्ध प्रभु के गुख गा ।भ्र्घ्य।६ 
॥ जयमाला ॥ 
नशे घातिया कमं श्रहुन्त देवा, करे सुरश्रगुर नर मुनि 
तित्य सेवा । दरश ज्ञान सुख बल श्रनन्त के स्वामी, चिया- 
लीस गुणयुक्त महाईश नामी । तेरी दिव्य वारी सदा सव्य 
मानो, महा मोह विध्दसिनी मोक्षदानी । श्रनेक्षान्त मय 
दवादशांगी बखानी, नमो लोक राताश्नी जने वाणो ।। 
विरागी भचारज उवज्छाय स्च, दरश्च ज्ञान भण्डार समता 
श्रा । नगन वेश्षधारी चु एका विहारी, निजानन्द मडित 
सुति पथ प्रचारी ।। विदेह क्षेत्र से तीर्थकर बीस राजे, 
बिरहमान बन्द सभी पापं नाज ' नमु सिद्ध निर्भय निरा- 
मय सुधामी, भ्रनाङ्कुल समाधान सहजाभिरासी ॥ 
छन्द-देवशास्त्र गुर बोस तीर्थकर, सिद्ध हदय बिच घरले रे 1 
पुजन ध्यान गान मुखा करके, भवसागर जिय तरले रे \। 
ॐ ही श्री देवशास्तरगुरुम्य , श्रौ विद्यमान-विङति-तीथंदधुरेभ्य. 
श्री भरनन्तानन्त-सिद्ध-परमेष्ठिस्य जयमाला पूण्यं नि० । 
तीस चौतीसी का श्चं 


द्रव्य श्राठेजु लीना दहै, भ्रघं कुर मे नवीना है । 
पुजता पाप छखीना है, ““भावतुमल” जोर कीना है ॥ 


[ २६ 


दीप श्रहाई सरस राजे, क्षेत्र दश ता विषे छे । 
सात शत बीस जिन राजे, पृजता काप सब भाजं ॥ 
ॐ ह्वी पाच भरत, पाच एेरावत दश क्षेत्र विषै तीस चौवीसी के 
सात सौ बीस जिननिम्बेभ्यौऽर्ध्यं निर्वं ° । 
विद्यमान बीस तीर्थकर का श्रं 
उदक-चदन-तदुल-पुष्पकंश्चरु-सुदीप-सुधुप-फलार्धंकंः । 
धवल-मंगल-गान-रवाकुले जिनगृहे लिनराजमह यजे ।। १॥। 
ॐ ह्वी सीमधघर-युगमवर-वाहु सुवाहु-संजातक-स्वयंप्रम ऋषमानन 
श्रनन्तवी्यं-सूरभ्रभ-विश।लकीति-वच्धर-चन्द्रानन-भद्रनाहु-भुजज्खम- 
ईशवर-नेमिप्रभ-वीरपेन-महाभद्र-देवयशो-प्रजितवीर्येति विकति- 
व्रिद्यमान-तीथंडुरेम्योऽध्यं निवंपामीति स्वाहा । 
कृत्रिम व श्चकृत्निम चैत्यशलयो फे श्रं 
कृत्याफ़तिम-चार-चेत्यनिलयान्‌ नित्य चरिलोकीगतान्‌ । 
वन्दे भावनन्यतराच्‌ द्यु्िवराद्‌ स्वमसिरावासगा्‌ ॥ 
सदुगन्धाक्षत-पुष्पदाम-चरकः, सहीप-ूरषः फलः । 
द्रभ्यैरनीरमुखेयंजामि सतत दुष्कर्मरणा शान्तये ।। १ ॥ 
ॐ ह्री कत्निमाज्ृत्रिमचंत्यालय-सब धिजिन विम्बेभ्योऽ्ष्यं निव ° । 
^ वर्षेषु वषन्तिर-पर्वतेषु नस्दीश्वरे यानि च मन्दरेषु । 
यावति चरेत्यायतनानि लोके, सर्वारि बन्दे जनयु गवाना।२। 
भवनि-तल-गतानां कृत्रिमारङ्जिमाररं, 
वन-भवन-गतानां दिन्य-वेनानिकानाम्‌ । 
इह सनु ज-कृताना देव राजाचिताना, 
जिनचर-निलयानां भावतोऽह स्मरामि ॥ 


1 ३९१ 


कालं भ्रच्चन्ति पडनन्ति वन्दन्ति मस्संति । भ्रहमवि इहं 
सतो तत्य सताइ शिच्चकाल श्रच्चेमि पुज्जेमि वन्दामि 
खमस्स{म । दुक्लक्खश्रो कम्मक्खो बोहिलाहौ सुगेहगमस 
समाहिमरखं जिखगुखसंपत्तो "होउ सज्ज ।। 
( इत्याशीर्वादं । पुष्पाञ्जलि क्षिपेत्‌ ) 
श्रय पौर्बाह्िक देववन्दनाया पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकल- 
करमक्षयार्थं द्रव्यपूजा-बन्दना-स्तवसमेत श्रीसिद्ध मक्ति-कायोत्सरग 
करोम्यहम्‌ । 
रभो श्ररिहताण मो सिद्धाश शमो प्राइरिधार । 
मो उवज्भ्रायारं, मो लोए सत्बसाहुणां ।\ 
ताव क।य पावक्तम्मं दुच्चरिय वोस्सरामिः, 
[ इसके प्रन्तर नो वार णमोकार मवे का जाप्य करना चाहिये } 
॥ धथ सिद्ध पूजा द्रव्याष्टक ॥ 
ऊर्ध्वाधो रथुत सबिन्दु-सपरं ्रह्यस्वरावेष्टितं । 
वर्गारितदिग्गताम्बुज-दल तत्सन्धि-तत्त्वान्वितं । 
भ्रन्तःपन्न-तटेष्वनाहतयुत हका र-सर्वेष्टतं । 
देव ध्यायति यः स सुक्ति-सुभगो वैरोभ-कण्ठीरवः ।। 
ञ्ट्ह्ी श्री सिद्धचक्राधिपते । सिद्धपरमेष्ठिन्‌ । प्रत्र श्रवतर 
भ्रवतर सबौषट्‌ 1 ॐ द्वी थी सिद्धचक्राधिपतते ! सिद्धपरमेष्ठिन्‌ 


प्रत्रतिष्ठतिद्ठ ठ ठ । ञ्छ्ह्छो भरो सिद्धचक्राधिपते । सिद्धपरमे्ठिन्‌ 
त्रे मम सन्निहितो भव भव वप्‌ । 


8 नोट-श्रगर दोपहर को पूजन कर तो पौर्वाह्ह्कि के स्थान पर 
मध्याद्िक प्रर सायकाल करे तो श्रपराह््कि बोलना चाद्ये । 





निरस्त-कममं-सम्बन्धं, सृष्ष्म नित्यं निरामयम्‌ । 

वन्देऽहं परमात्मानममूर्तमनुपद्रवम्‌ ॥१। [पुष्पाजलिम्‌ | 
जिन त्यागियो को चिना द्रव्य चदढये भावो केद्रन्योसे ही पूजा 

करनाहो,वेभ्रागे के भावाष्टक को बोलकर करें । श्रष्टद्रग्य से पूजा 

करने बालो को भाव पूजा का श्रष्टक कदापि नही बोलना चाहिये । 


लिद्धौ निवाससनुग परमात्म्य गम्यं, हीनादि-भाव-रहित 
भव-वौत-काय । रेवापगा-वरसरो-यमुनोद्धूवानां नीरेयने 
कलशगेर्व र-सिद्ध चक्रम्‌ ।। १।। 
ॐ वी सिद्धच करा धिपतये सिद्धपरमेठिने जन्मजरामृत्युविनाशनाय जल० 
प्रानन्दकन्दजनक-घन-क्मं-मुक्त , सम्यक्टव-शमं गरिमं जन- 
नात्ति-वीत । सौरम्य-वासित-भुव हरि-चन्दनानां, गन्धर्येजे 
परिमलेवंर-सिद्धचक्रस्‌ ।॥२।। 
ॐ दही सिद्धचक्राविपतये सिद्धपरमेषठिने सपारतापविनाशनाय चंदन 
सर्वविगाहून-गुण सुसमाधि-निष्ठ,सिद्ध स्वरूप-निपुरं कमलं 
विशालं । सौगन्ध्य-शालि-नशालि-वराक्षतानां, पु जर्यजे 
शशि-निभे्वर-सिद्धचकुम्‌ ।\२।। 
ॐ ही सिद्धचक्राधिपत्तये सिद्धपरमेष्ठिन श्रक्षयपदप्राप्तये श्रक्षत । 
नित्य स्वदेहु-परिमारमनादि-संज्ञं, द्रव्यानपेक्षममूत मरणा- 
तीतम्‌ । मन्वार-कुन्द-कमलादि-वनस्पतीनां, पुष्पेयजे शुभ- 
तमैरवैर-सिद्ध-चक्तम्‌ ।\४।। 
ॐ ही सिद्धचक्राधिपतये सिद्धपरमेष्ठिने कामवाण विध्वसनाय पुष्प० । 
ऊर्वै-स्वभाव-गमन सुभनोग्यपेतं, ब्रह्यादि-बीज-सहितं गग- 


॥ ९5 





नावभासम्‌ । क्षीरान्च-घाञ्य-वटकं रस-पुणं-गर्भे-नत्यं यज 
चरवरेवेर-सिद्ध-च^्कम्‌ ।\५।। | 

ॐ दी सिद्धचक्राधिपतये सिद्धपरमेष्ठिने क्षुधा रोगविष्वं सनाय नैवेद्यम्‌ । 
प्रात्तक-शोक-भय-रोग-मद-परशांतं,निद्र च्भाव-षरण महिमा- , 
निवेश । कपु र-व्ति-बहुभिः कनकावदाते-दीपेयेजे रचिवरवेर- 
सिद्ध-चक्तम्‌ ।६।। 

8 सिद्धचक्राधिपतये सिद्धपरमभेष्ठिने मोहान्धकारविनाडानाय दीप । 


पश्यन्समस्त-युवनं युगपल्ितातं, चैकाल्य-वस्तु-विषये निविड. 
प्रदीपम्‌ । सदूद्व्य-गंघ-घनसार-विनिधितानां, चूपयेजे परि- 
मलेवं र-सिद्ध-चक्रम्‌ ।७।। 

2४ ही सिद्धचक्षाधिपतये सिद्धपरमेष्ठिने भ्रष्टकमेदहनायं धूपम्‌ । 
सिद्धासुराधिपति-यक्ष-नरेद्-चक्तं-ध्येय शिव सफल-भव्य-जनेः 
सुवद्यम्‌ 1 नारग-पुग-कदलीफल-नारि केलः, सोऽहं यज्ञ वर- 
फलवंर-सिद्ध-चक्रम्‌ ।।८॥। 

ॐ ही सिद्धचक्राधिपतये सिद्परभेष्ठिने मोक्षफलप्राप्तये फल ० 
गंधाद्य सुपयो मधुत्रत-गरेः सग वर चन्दनम्‌ । 

पुष्पौघ विमलं सदक्षत-चयं रस्यं चर' दीपकम्‌ ॥ 

धूपं गघयुत ददामि विविध श्रेष्ठं-फल लब्धये । - 
सिद्धानां युगपत्कमाय चिमलं सेनोत्तर वांछितं ।६॥। 

8४ ह्वी सिद्धचक्राधिपतये सिद्धपरमेष्ठिने भ्रनध्यंपद-ग्राप्तये भ्र्ष्य॑ ० । 
ज्षानोपयोग-चिमलं विशदात्मरूप, सृक्ष्म-स्वभाव-परमं 


=^ ~~ ~” ~~~ ~~ ~ < ^ ^^ ^~ <~ ~~” ^ ८ ^ ^~ ~~~ ~~~ ~^ 


पदनंतवीग्र । कमी घ~कक्ष~दहुन युद्य-श्रस्य-वीज, वन्दे तदा 
निग्र वर्‌-सिद्ध-चक्रम्‌ । १०।। 

ह्वी सिद्धवक्रमविषतय निरतरमेश्ट्नि महार्ध्यं निर्वपामीति न्वराहा। 
वलोक्येण्वर-वन्दनीय-चरशा प्राप" धिय णादवर्ती । 
यानाीराध्य निग्द्र-चण्ट-मनस" सतोऽपि तीर्थद्धरा. ॥ 
मत्मम्यक्त्व-विवोध-वीर्य-विषादाऽ्ावाधता्यग्रं सौः । 
युक्तारतानिह्‌ तोष्टवीमि सततत सिद्धान्‌ विशुद्धोदयानर ॥1 


( पृष्पाजसि ) 


श्रथ जयमाला। 

विराग सनातन शात निरण, निरामय निर्भय निर्ल हुत । 
सुधाम विब्ोध-निधान विमोह, प्रसीद विशुद्ध चुसिद्धसमूह'१। 
विद्रूरित-तसति-भाव्र निरण, समामृत-पुरित देव वि्तग । 
श्रचध कथायविहौीन विमोह, प्रसीद विशुद्ध सुसिद्धसभूह ।२' 
निवारित-दुष्करत-फर्मविपाण, सदापरल-केवल-केलि-निवास 1 
अवोदधिपारग शान्त विमोह, प्रसीद विशुद्ध चुसिद्धपमूहु ।२। 
श्रनत-तुलाग्रत-सागर-चीर, कलक-रजोमल-समुरि-समीर । 
विखदितकाम विराम विमोह, प्रसीद ि्युद्ध चुसिद्धसमरुह ८। 
विकार-विवजित्त तजित-~एशोफ, विवोध-प्ुनेत्र-विलोफित-लोक 
विहार-विराव विरग व्रिमोह्‌, प्रघठोद विशुद्ध सुसिद्धतपूह ।५। 
रजोप्रलयेदविमुक्त विगाच्र, निरन्तर नित्य सुलामरृतपाच्र । 
सुदर्फ़नराजित नाय विमोह, प्रमोद विशुद्ध सुतिद्धसमूह्‌ ।६। 


| कन 
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नरामरवन्दित निमेल-भाव, श्रनन्त-मुनीश्चर पूज्य विहाव 1 
सदोदय विश्व महश विमोह, प्रप्रीद विशुद्ध सुिद्धसम्‌ह ।७1 
विभ वितृष्णा विदोष विनिद्र, परापर शकर सार वितन्व । 
विकोप विरूप विशंक विमोह, प्रसीद विशुद्ध सुसिदढधसमह ।८। 
जरामररणोल्ित वीतविहार, विचित्त निर्मल निरहंकार । 
ग्रचत्य-चरित्र विदपं विमोह, प्रसीद विशुद्ध सुसिदढधसम्‌ ह्‌।€। 
विवरणं विगंध विमान विलोभ, विप्ाय चिकाय विशनल्द विशोभ 
श्रनाकरुल केवल सवं विभोह्‌, प्रसीद विशुद्ध सुसिद्धसमूह ।१०। 
(घत्ता} -प्रसम-षमयसार चारुचंतन्यचिह्व , पर"परणत्ति-मुक्त 
पदयनमद्र वंच , निखिल गख निकेत _सिद्धचक्न विशुद्ध , 
स्मरति नमति यो वा स्तौति सोऽभ्येति मुक्तिम्‌ ।।११॥। 
ॐ ही सिद्धचक्राधिपतये सिद्धपरमेष्ठिनि महारघ्य । 
प्रथारीर्वाद- --भ्रडिल्ल छन्द । 
भ्रविनाशी प्रविकार परम~रस-घामहो, 
समाधान सर्वज्ञ सहज श्रभिराम हो । 

शुद्ध बुद्ध श्रविरद्ध श्रनादि श्रनन्त हो, 

जगतत शिरोमरिि सिद्ध सदा जयवन्त हो ।५१। 
ध्यान प्रग्र कमं कलक सवं दहै, 

नित्य निरजन देव सरूप हं रहे । 

लायक ज्ञेयाकार ममत्व. निवारिके,. 

सो परसातम सिद्ध नमो सिर नायकं ।।२। 


दोहा -श्रविदल-लान-प्रक्तापते, गुरा श्रनन्त कलौ खान । 

ध्यान घरं सो पाये, परम सिद्ध भगवान ॥ 

इत्यायीवदि पुप्पार्जति । 
सिद्ध पूजा क्रा घ्रादाएटक 
निज-मनो-मखि-भाजन-मारया, नम-रर्सक-मुधा-रस्त-घारया । 
सकल-वोघ-कला-रमरीयक, नहूज-सिद्धमहं परिपुज्ये ॥। 
सहज-लर्म-कलक-विनाशनंरमल-भाव-सुवा सित्त-चन्दने. । 
श्रनुपमान-गुखादलि-नावक, सहज-सिद मह परिपूल्ये ॥ 
सहज-भाव-चुनिर्मल-तन्दुलं , सक्तल-टोए-विशाल-दिश्ोधघनेः । 
श्रनुपरोव-सुवोघ-निघा नकं, सहज-स्िद्धमहं परिपूलये ।1 
समयसार-सुपुष्प-सुमालया, सहज-कर्नकरेख विद्यो चया । 
परम-योग-वलेन-वशीक़ृत सहज~-र्द मह्‌ परिपुज्ये ॥। 
श्रकृत-बोघ-पुदिव्य-निवेद्यकत दिहित-जन्म-जरा-मरणातक. 1 
निरवधि-प्रचुरात्म-गुरणलय, सहज-निडढमहूं परिपुजये ॥ 
सह ज~रत्न-रचि-प्रतिदोपकं-, सुचि-विभरति-तमः प्रचिनाजनं 1 
निरवधि-स्वविक्ताम-विजामनं, सहन-सिद्धमह्‌ १रिपजये ।1 
निज-गुणाक्षय-रूप-मुधरुपनं , स्वगुरा घाति-मल-प्रदिनाशने' । 
विशद-बोघ-सुदीघ-सुलात्मकं, सहुज-सिद्धमह परिपुज्ये ॥ 
परम-माव-फलावलि-मन्पदा, सहुज-जाव-कुभावद-दिशौघया । 
निज्न-गुरण-स्फुररणात्म-निरजनं, सहज-सिदधमह परिपुजये 1 
नेत्रोन्मी लि-विकास-भाव-निवहैरत्यन्त-वोघाय वे । 
वार्गंघाक्षत-पप्प-दाम-चरुकं सहीप-चूपं- फलं. "1 
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यश्चिन्तामरि-शुद्ध-माव-परम-ज्ञानात्मकरचेयेतु । 
सिद्ध स्वादुमगाघ-बोघसचलं सचर्चयामो वयं ।।९।।इति। 


सिद्धचक्त पूजा 

(श्रडिल्ल छन्द) श्रष्ट करम करि नष्ट श्रष्ट गुरण पाथकं । 

श्रष्टम वसुधा माहि विराजे जायक्ते ॥1 

ेसे सिद्ध श्रयन्त महन्तं मनायके । 

संवौषट्‌ भाह्ान करू हुरषायकं ।। 
ॐ ही सिद्धपरमेष्ठिन्‌ । प्रत्र भ्रवतर अ्रवतर, सवौषट्‌ । 
ढ> ही सिद्धपरमेष्ठिन्‌ श्रत्र तिष्ठ तिष्ठ । ठः ठ । 
ॐ टी सिद्धपरमेष्ठिनु श्रत्र मम सन्निहितो भव भव वपट्‌ । 

छन्द त्रिभगी 

हिमच्नगत गगा श्रादि श्रभगा तीथं उतगा सरवगा । 
ध्रानिय सुरसगा सलिल सुरगा, करि मन चा भरिभद्खा ॥ 
त्रिभुवन के स्वामी त्रिमुवननामी, भ्रन्तरजामी श्रभिरामी । 
शिवपुरविश्नामी निजनिधि पामी, सिद्धजजामी सिरनामी ॥ 


ॐ ही श्री श्रनाहतपराक्रमाय सवेकम विनिमु कताय सिद्धचक्राधि- 
पतये जल निवंपामीति स्वाहा ।१॥ 


हरिचन्दन लायो क्र र भिलायो, बहु सहायो मनभायो । 


जलसग घसायो रगसुहायो, चररण चायो हरषायो ।त्रि।२। 
ॐ ही सिद्धचक्राधिपतये चन्दनं निर्वपामीति स्वाहा ।।२॥ 


तन्दुल उजियारे शशिडतिहारे, कोमल प्यारे श्रत्यारे 1 
तुषलड निकारे जलसु पलारे, पुज तुम्हारे ठिग घारे ।न्नि.18 


श्रोरक्‌ छन्द 


सुख सम्यरदरन जान लहा, श्रगुह-त्धु सूक्ष्म वीयं महा । 
प्रवगाहु प्रषाघ ग्रघायक हो, सच सिद्धेनमो सुखदायक हो ॥। 
शरसुरे चुरेन््ध नरेन् जजे, भुवनेन्द्र खगेन्द्र गणोनद्र भजं । 
जर जामन मरणा भिटायक हो, स्रव ० (1२) 
प्रमं प्रचल प्रफलं श्रकरल. श्रत श्रसल श्ररलं श्रतुलं । 
श्ररलं सरल शिखनायफ हो, सत० 11४11 
श्रनर ग्रमर श्रघर्‌ सुधर, श्रडर प्रहर ध्रमर घ्रधर। 
श्रपर प्रसरं सव लायक हो, सवर ।,५।। 
वृषवन्द श्रमन्द न निन्द लर्हु, निरदन्दं श्रफन्द सुन्दं रहै 1 
नित्त श्रानन्दवृन्द दवाचक हो, सच १।६।। 
भगदत्त सुसत्त प्रततगुर्एी, जयवंत पटुत नमतत भुनी 1 
जगजन्तु-तप्ते श्रघघाएयकफ हः, स्व० ।\७॥। 
श्रकलक श्रटक शुमकर हो निरडक निश शिवंकर दो । 
श्रभेयकर शकर क्नायक हो, सव० ॥५८॥। 
श्रतरंग श्ररंग श्रसग सदा, भवभेग ध्रभग उतग सदा । 
सरवंग श्रनग नसायक हो, सव० ।1&॥ 
ब्रह्मण्ड जु मण्डलमण्डन हो, तिहूं दइटश्रचड विहृण्डन हि । 
चिद विड श्रंड श्रकायक हो, सच" ॥\१०।। 
निरभोग सुभोय दियोग हरे, निरजोग ्ररोग श्रशोग घरे । 
अरममजन तीक्षण सायकं हो, सब० ।११॥। 
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जय लक्ष्य श्रलक्ष्य सुलक्ष्यक हो, जय दक्षत पक्षक रक्षकू हो 1 
परा श्रक्ष प्रत्यक्ष खपायक हो, सव० 1\ १२1 
निरभेद श्रखेद श्देद सही, निरवेद श्रवेदन वेद नहीं 1 
सवलोक श्रलोकर्हि ज्ञायक हो, सब ० (1१२।। 
श्रमलीन श्रदीन घ्ररीन हने, निजलीन अघीन श्रद्धीन वने 1 
जमको घनघात चन्ायक्त हो, वर ।1१४। 
न श्रहार निहार विहार कवे, अविकार श्रपार्‌ उदार से! 
जगजीवन के मन भायक हो. सव० ६।१५॥ 
श्रप्रमाद श्रमाद सुस्वादरतता, उनमाद विवाद विषादहृता 1 
~ स्तमत्ता रमता श्रकषायक्त हो, सव० ॥1१६॥ 
श्रसमंघ श्रधंद श्ररन्ध भये, निरवन्य श्रलन्ध श्रगन्व व्ये । 
श्रमनं श्रतनं निरवायक हो, सब० ॥1 १५७1 
निरवर्ा भ्रकणं उधर चलो, दुखहणं श्रश्षणं मुका भली । 
चलि मोह को फौन भगायक हो, सब० ॥1१८॥ 
श्रविरुद्ध श्रकृद्ध श्रजुदध प्रभू, श्रतिश्युद्ध भश समृद्ध बिनू। 
परमाम पूरन पायक हो, तब० 1१६1 
विरर्प चिद्र.प-स्वष््प द्युत, जसकूप प्रत्रुपम नूप भृती । 
कृतकृत्य जगत््रयनायक हो, सव ० ॥1२८॥। 
सब इष्ट ्रभी्ट विशिष्ट हतु, उतकिष्ट वरि्ट गरि मित । 
जिद तिष्टत खर्वं सहायक हो, सदर ॥1२१॥ 
जय शीधर धोर्‌ श्रोठन हो, जय श्चोकर शरीमर धोरूर हो । 
जय च्छि नुसिद्धि बदायक हो, सर 1२२ 
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दोटा-त्िदयुगुखा फो कहि सफ, ज्यो विलस्त नम मान । 
'हिसचन्द' तात्ति जज, करहु सफल फल्या ।1२३॥ 
सप्ती थौ पनेदुपसरमाय यवतसदमेधिनिनू ताने निद्धचका- 
धिवनये प्रनध्येप्न्दय रव्यं निर्वपामीति न्याह्ा1 
{माप पिनजेनभी कना निमे ) 
प्रीह--मिद्ध ज्जं त्तिनमो नहि प्राव चापदा 1 
पुश्र पौ घन धान्य लहै सुख सम्पदा 11 
इनद्रचनद्र घरणोन्द नरेन्द्रजु होप । 
जाये मुक्ति मभार परम पसव प्वोयकं ॥1२४;१ 
दप्सी वद्वि" । पृष्पार्जानि सिषित्‌ ) 





रामुच्य चौदीसी पजा 
वृषभं श्रजित संभव प्रभिनन्दनः सुमत्ति पदम सुषाश्व निनाय 
चन्द्रे पुहुप मीत श्रेयान्‌ नमि, वामुपूज्य पूजितघुरराय ।। 
विमल श्रनन्त धर्मनम उज्ज्वल,शाति-कयु श्रर मह्लिमनाय। 
मूनिसुन्रत नमि नेमि पार्यं प्रयुयद्धं मान पठ पुष्प चढाय 1१1 
च््द्धी श्री वरृपमादि-महावीगत-चतुविधति-जिन-ममृह्‌ । ध्रव 

प्रवत्तर श्रवनर, मंयोधर्‌ श्राद्दाननम्‌ । श्रप्र तिष्ठ तिष्ठ ठ स्याप- 
नेम्‌ । रत्र मम सन्निहितो भय मव चपट, सतिधिकरणम्‌ । 
मुनिमन सम उञ्ज्यल नोर, प्रायुफ गध भेरा । 

भरि कनफ फटोरी पीर वीनी धार धय ॥। 
चौबीसों ध्रीजिनचन्द, श्रानन्दकन्द सही । 

पद जजत हुरतत भवफद, पावद्ध मोक्षमही 1,२।। 


| ४ 
पट प्न्य 
जय क्वमदेच धरपियरा नभन,सय प्रित जीतन श्रर तुरत। 
नय मेव नवभग फन्त घूर, जय प्रनिनन्यन प्रानम्दपूर +, 
जेय सुमति सुमत्तिदादफ रयानन्नय प्र पद्यदृत्तितन रसति । 
गय जय सुपा भयसना्न, जय चेव चद-मनदरतिश्रफात ।। 
जय युध्पदत द्ततिदत-चसेत, जय शोतम पोतसपुलनि 
अप शेवन्य नुत्तयहुम-भूर्ज, जय पाद्यपुजित चमतुमुस्ज ५ 
जय विमत विमगनपद देनहूार, जय लय श्रनत गुनगन-प्रपार । 
जेय ध्म यर्म शिवरामं रेत यय लात्ति णातत पृष्टो फरेत । 
जय दन्य कुन्यवादिक स्तेय, जय चरजिन परसुधरि क्थ्परेय। 
जय भत्लि मस्य दुन मोहु मलन, ज पृनिनुद्रत व्रतणत्ल-दरल। 
जय नमि नित गस्तपन्रेन सपेम, जय नेमनाच वृथल्तप्र नेम । 
जय पारतनाय ध्रनाचनाय, जय चदान दिखनगर्‌ साय 
पत्ता- -चोमरीस जिनन्दा, श्रणनंदफदा, पापनिकंदा पुकारी । 
तिनपदजुगचदा, उदय श्रमंदा, धासव वदा, हित्तघारी 11 
दधी वृपमादिचतुि्नितिननैन्यो मह्यं निवंपामोत्तिन्या 
तोर्ा-भूक्ति मक्त दातार, चौयोसों जिनराज वर । 
तिनपद मनवचधार, नो पुज सो शिव लहै 1\ 
{ इन्याधीर्काद । पृष्पाजनि क्षिपेत्‌ } 
सिद्ध पूजा 
{ फ़वि च्यानतगाय विरचित्त ) 
परम ब्रह्य परमात्मा, पर्म उयोति परमीश । 


परम निरजन परम रिव) नमो सिद्ध जगदीश ।१।। 
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च््ट्ी णमो निदान निद्रप्रमेटिर्‌ । नत्रषवनरावरतर बुवद 
ग्रात्ाननि ! मरत तिष्टति्ठठ ट न्वरपन । प्रत्र तमनसिदहिनो भप मव 
षट्‌ ननिपिहन्ण। 

निरस्त-कम-तम्चन्य नूक्म नित्य निरामयम्‌ । 

चन्देऽह॒ परमात्मानममूत्तिमनुपद्रवम्‌ ।1 यत्र म्यापनम्‌ ॥' 

प्रयाष्टक्म्‌ 

नोग्टा-मोहि वृषा दुम देहि, सो तुमने जीती प्रसू 1 

जलसो पूजां नेह, मेरो रोग सिटाइयो ।1१॥ 

ख्व णमो निरषण निलप-मेष्िन्यो सम्यत्व जान-दर्शनवौयं- 
सुमत्त-प्रतनाह्न-स्रगन्नपु-प्रव्यावाधाय जन्मजरामून्युविनायनाय जन 
निर्वपामीति स्वाहा । 
हम भव श्राततप माहि वम न्यारेसंसारत। 
कीज प्ीनल छादि, चन्दन मो पुजा करो ।। चन्दन ।1२॥1 
हम श्रीगुसा समुदाय, तुम श्रक्षय गुणके भरे। 
पुजो श्रक्षतत लाय, दोप नान्न गुरा कीजिये ।।्क्षत''३॥ 
फाम श्रगनि है नोहि निल्वय सील स्वभाव तुम । 
फुल च्ढाऊ तोहि, सेवक फी वावा हुरो ।। पुष्प ।४॥ 
मोहि क्षुधा दुख सूरि, ज्ञान खडगसो तुम हती । 
मेरी वाघा च्रुरि, नेवजसो पुजा करो ॥ वेद्य ।।*॥ 
मोहतिमिर हम पास, तुम पर चेतन ज्योति है । 
पुज्‌ दीप प्रकाश मेरो तम लिर्वारिये ।। दीप ।६॥ 
रुल्यो करम बन जाल, भुक्ति माहि तुम चख करौ । 
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पेज भूप रसाल? ममे निका चेन नास्ते ।1 पूवं +1७1। 
पन्तराय दप्पफतर, नु प्रनन्ते पिरत त्थि । 
पून फन धर मार, विधन टार श्लिव फल रो (फलान) 
हममे सासे दोप, भनी धश्च स्दधिनो ; 
दौज घट गरखा मोक्ष, फर जोड ' यानत फट ।)प्रप्य11६॥1 
पाग्सी 
योह~ाठ फारम दृढ सन्द मो, नेप भिव र्पो जहान ! 
सन्ध रहति चमु पुमा षटटिति, इमो लिद्धे मयान ।१। 
धरोट भ्र 
तुष त्म्यद्‌ः दर्णन सान परर वन नागुप्ना लघु ख्धहर 1 
प्रवगट्‌ घभूरति नाय हु, चच सिद नमो पष्य दावक हूं 
परमसं श्रन्ल श्रतुत्त धरलं श्रनन श्रमन भवेच घ्द्ुल । 
प्रनर प्ममर जग जापक हु, सच मिद्ध नमो सु्ठ वाय्फरहू + 
निरभोग स्वभोग श्ररैम पर, निरयोत श्रसोग वियोगहुर्‌ । 
श्ररस स्वरसं ष्व धाथ हु, सव सिद्ध नमो धुश्ठदापक ह+ 
मव कमं फलक चटक श्रज, नरनाथ सुरेश सभ जज । 
मुनि ध्यायत्त सज्जन दापक ह मन सिद्धं नमो गुल दायफरहु + 
प्रविर्द्ध विशुद्ध प्रबुद्ध मय, सच जानत लोक परलोक चयं । 
परमं धर्मं द्वि सायक ह, सत गिद्ध नमो सुषदापक ह ॥। 
निरदन्य प्रयस्य श्रम चर) {निरभय निर्य निरनय पयर) 
निरस्प निरूप ध्रकायकफ हु, सव सिद्धनमो सुखदायक हं 11 
निरमेद श्रखेद श्रेद गह, निरदन्ह सुन्द प्रद्वन्द महा । 
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प्रुषा श्ररुषा श्रकषायक् है, सवे सिद्ध नर्मो सुखदायक हु ।। 
श्रम श्रजमं व्रतम लह्य, श्रगमं सुगमं सुखम गाहुयं । 
मरा कौ चोट कचायक हँ, सब सिदध नमो सुखदायक ह! 
निरघाम सुधाम ब्रकराम युतं, ्रविहार श्रहार निहार च्युत । 
मव नाशन तीक्षण सायक हु, सव सिद्ध नमो सखदायक ह ।। 
निरवरणं श्रकूणं श्रभरं चुतं, श्रगतं श्रमतं श्रक्षत श्ररत । 
श्रति उत्तम भाच सुपायकत है, सव सिद्ध नर्मो सुष्दायक है! 
निररय श्रस्ंग श्रभगसदा, श्रतय श्रजयं श्रचयं सुखडा । 
श्रमदं धरगदे गुर छायक है, सव सिद्ध नमो सुखदायक हैँ ।। 
भ्रविषादे श्ननाद श्रवाद पर, भगवन्त श्रनन्त महन्त तरं 
तुम ध्येय महा मुनि च्यायक ह, सव सिद्धनमो सुश्ठदायक ह ॥ 
निरनेहं पदेह श्रगेह सुखी, निरमोह शकोह प्रलोह तुष । 
तिहुँ लोकके नायक पायक ह, सव सिद्ध नमो सुखदायक ॥ 
पन्द्रह से भाग महान वसं, नवलाख के भाग जघन्य लस । 
तन वातकते श्रन्त सहायक ह, घव सिद्ध नर्मो सुखदायक ॥। 
सोरठा-बहु विधि नाम वखान. परमेश्वर सबही भजे । 
ज्यों का त्यों सरधान, “दानत सेवै ते बडे । १६।\. 
र ही चिद्धपरमेष्ठिम्यो महार्घ्यं । 
श्रविनाशो प्रविकार परम रसघामहो, 
समाधान सर्वज्ञ सहज श्रभिराम हो । 
शुद्ध बुद्ध श्रचिरद्ध श्रनादि प्रनन्त हो, 
जगन शिरोमरि सिद्ध सदा जयवन्त हो 11१1 
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ध्यान श्रगनिकर कम कलंफ सवं दहै, 
नित्य निरंभन ज्योति म्यन्पो हतु रहै । 
जायवः याकार ममंत्य निषारफं, 
सो पद्मातम निद्धनमो उर धारिय ,। १) 
दोदा-श्रवित्रल ज्ञान प्राशते, गुरा प्रनन्त कौ घ्यान। 
ष्यान घरे मो पण्ये, परम सिद्ध भर्गयान ॥1२।। 
द्रया, पृषति 
श्रय सिद्ध पूजा { कवि लालकृत ) 
स्वयं निद्दध लिन भन रततनमद विम्य चिरा । 
नमत सुरासर पएनद्र दरस ल्िरवि गलति लाज 
चार शतश पच्चाम श्राठ, नुविलोफ चनाये। 
तिन पर जन हितत, नाय घरि मगल गये ।। 
मद्धनमय मल एारन, श्ियपद दायर जानिफं । 
श्राद्वुनन फरफे नजो, सिद्ध मफल उर धानिफं 1, 
च्छक णमो निद्धाघ् मिद भरमेद्दिनू ) प्रत्रावतसनर्‌ मंवौपटू 
प्राह्वननं व प्दीणमा निदटण मिद्ध परमेध्टिन्‌ पप्र निष्ठ तिष्ठ 


ठते स्याषन 1 र्द्धी णमो निद्धाण निद्रपरमरेष्िद्‌ घ्व मम षन्नि- 
हिनो मदभव वध्‌ मन्निपिष़्रणम्‌ । 


= ++ 


उज्ज्वल जल शीतन लाय, जिन गुरा गावत्तरह। 
सच सिद्धनषठो चु चदय, पुण्य वावत ह । 
सम्यक सुक्षायक् जान, यह्‌ गुण गावत ह। 
पुनी धी सिद्ध महान, वनि चक्ति जाचतरहं।। 
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दी चयो विदत लिद्धवग्मेदण्मो सयारमप्िनितनान नवि ॥ 
शोपक फी ज्योत्ति जमा; सिद्धन फो पूली । 
फ प्रति मन्मुध जाय, निर्मल पर टो +) 
षद्रु घाटिन याथि प्रपारा, चयुखरधु गुरादास्यो । 
प्रम सोद नसाचत धान, सुम गुणप्रुठ मात्णो ) 
४ ही पमे बिदधःपं निदधपन्मेच्टिम्यो मोदापसरपिमातनाव दीपं 1 
खर ध्रूप घुटर्शपिधि नाय, दध्िति सन्ध घर्‌! 
वु कमं जनाय्त नाय, म्नो नृत्य फर ॥ 
षषः निद मे तिद्ध प्रनन्त, सत्ता मद पां । 
यह्‌ श्रवगाहुन गुरा सन्त, सदन कै पादं ॥1 
ही चमो निदाधं विद्म जेन्यो पष्टकमेदुनायि पूषम्‌ । 
ते फन उत्छृष्ट पहुमन, स्िडन फो पूजी! 
लहि मोक्ष परम गुर्‌ा चार, प्रभूनम नहि दून ॥ 
यह गुण थाधाफरि हीन, चापा नारा भरद) 
भुष श्रव्थावाध सुचीन, शिच सुन्दरिषु सई 11 
४ की पमो किद्धाप मिदपरमेधधिन्यो सोक्षफतपराप्तये फनम्‌। 
जल फले भरि फंचन वाल, प्ररचत फर जोरी । 
प्रन सुनिये दोनदयाल, विनती हि पोर ॥ 
धट रीं णमो विद्धाण निद्धपरयेष्ठिम्पो श्रनप्यंपदप्रान्तये भरष्यम्‌ 1 
फ्मादिक दुष्ट महान, इनको दरं परो । ` 
पुम सिद्ध तदा सुखदान, भेव भव दुःख हुरो ॥ 


त 
जयमाना ( दोहा ) 
नमो जिद्ध परमात्मा, अद्भुत परम रमाल। 
तिन गुरा महिमा चगम है सरम रची जयमाल 1 
परि दन्द 
जलय जय बीमिद्धनन््‌ भरणाम, जय जिवपुखमागरके मुखान । 
जय वलित्नि जात घुरेश लान, जय पजत नन मन हं ठन! 
जय क्नायिक्तगुखा नम्यक्त्व लीन, जय केवलजान सुगुरु नवीन। 
जय लोन्लोक्त प्रकाशमान, जय केवल श्निशय हये श्रान॥ 
जय सर्वं तत्त्व दरसे महान सौ देन गुरु तोज्ो महान । 
जय वीयं श्ननन्तो है श्रपार, नाङ्गं पटतर दूजो न नार 
लय चुक्षमता गुरा हिये घार, सव नेय लद्यो एकत "ह सुचार । 
इक सिद्ध मे सिदध श्ननन्त जान, श्रपनी श्रपनो चत्ता प्रनाण 11 
श्रवगाहुन गुरा अरतिगय विशाल तिनके पडवन्दे नमितभाल । 
कचु घाटि न वाधि के प्रमाण, गुर श्रगुरुलश् धारे महान ॥1 
जय वाघा रहित विराजमान, सो श्रव्यावाव क्यो वदान । 
ये वघ गुख है व्यवहार सन्तः निञ्चय जिनवर भावे श्रनन्त 1 
जय सिद्धनकेे गख कह गाय, इन सुखकूरि शोभित्त है जिनाय । 
तिचक्ते भविलन मन-वचन-काय, भूत वसुदिचि श्रतिहर्षलाय। 
सुरपत्ति फरणपति चक्री महान, बलि हरि प्रतिह रि मन्मथ सुजा 
गरपति मुनिपत्ति मिल घरतध्थान,जयसिदध्चिसेमखिजसम्रान 
रोरटा-रेसे सिद्ध महान, तिव गुण महिमा श्रगम है । 
वरणन कर्यो वखान, तुच्छं बुद्धि “कविलाल''जु ।1 


1 


© 
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मोती-समान श्रलड तन्दुल, श्रमल श्रानस्दधरि तरर । प्रौयुन 
हरौ गुन करी हृतो जोर कर विनती क्री । सम्मेद. । ३॥ 
ॐ ही श्रौ चनुविशति तिर्थकर-निर्वाणक्षेत्रेम्य श्रक्तानू नि०॥३॥ 
शुभ फूलरास सुतासवासित, खेद मव मनकी हरो । 
दुलधामकामविनाश मेरो, जोरकर विनती करौ । सम्मेद.॥ 
ॐ ही श्रीचतुविशति-तीर्थकर-निर्वाण-्ेत्रम्य पुष्प नि० ॥२४॥ 
नेवज श्रतेक प्रकार जोग, मनोग धरि भय परिहर । 

यह भूपदरूखन टार प्रभुजी, जोरकर विनती करौ '1सम्मेद 
2 टी श्रीचतुविशति-तीर्थकर-निर्वाण-क्षत्नेम्य नैवेद्य निर्व « ॥५॥ 
दीपक प्रकाश उजास उज्ज्वल, तिभिरसेती नहि उरी । 
सशयविमोहविश्रम-तमहुर जोरकर विनती करो ।सम्मेद॥ 
ॐ टी श्रीचतुविशति-तीर्थकर निर्वाण-क्षेत्रेम्य दीप निवं० ॥६॥ 
शुभधुप परम श्रनुप पावन, भावपाचन श्राचरो 1 सब 
करमपुञ्ज जलाय दीञ्यो, जोरकर विनती करौ । सस्मेद.। 
ॐ टी श्रीचतुविशति-तीर्थंकर-निर्वाण कषेत्रस्य धूप निव ° ।७॥ 
बहुफल मगाय चढाय उत्तम, चार गतिसो नरवरो । 
निहचे मुकतिफल देहु मोको, जोरकर विनती करो ।सम्मेद। 
ॐ ही श्रीच्‌धिशथति-तीर्थकर-निर्वाण कषे्रम्य फलं निवं ० ॥५॥ 
जल गन्ध श्रक्षत पुष्प चर फल, दोप धूपायन घर । यानत 
करो निरभय जगतसो, जोरकर विनती करों । म्मे ॥६॥ 
ॐ ही श्रीचतुविशचति-तौथंद्धर निर्वाण-कषे्रेस्य भर््यं नि° 1६1 
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छप्पय 

भ्रधसं नाम श्रीनन्व दुतिय स्वरमन्वं चषीश्वर । 

तीर सुनि शरीनिचय सर्वेसुन्दर चौथो वर । 

पंचम शरीजयदान विनयलालस षषम भनि । 

सप्तम जयमिनास्व सदं चारिद्रधाम गनि 1 

ये सातो चारखनछद्धिधर, कर तास्त पद थापना । 

मै पूज्‌ मनवदक्ताथ करि, जो सुख चाहं ्रापना 11 

ॐ द्वी चारण ऋःद्धिघर श्री सप्तच्रपीऽवर 1 भत्र श्रकत्त वतर 
सवौषट्‌ आह्वानन । चत्र तिषठ तिष्ठ ठ ठ , स्थापनं । श्रच मम मन्निः 
हितो भव भव वषट्‌, स्निविकनणम्‌ । 

्रष्टक-गीता छन्दं 

शुभती्थंउम्डूव जल श्रत्ुपम, भिष्ट शीतल लायक्तं । 
भदतृषा-कन्द-निकल्दकारर, शुद्ध घट भरवायक \1 
मन्वादिचारशणच्छद्धिषारक्त, मुनिन की पूजा करू । 
ता करें पातिकं हुरं स्ारे सरल श्नानर्द विस्तर 11२ 

> टी श्रोसन्व, स्वरमन्व, निचय, सव॑सुन्दर, जयवाने, विनः 
लालस, जयमिन्त-ऋषिम्य जलम्‌ निवंपामीतति स्वाडा 1 १॥1 
भीखंड कदलीनन्द केशर, मद मद धिसायकं 1 तसुं गर्व 
प्रसरितत दिगदिगन्तर, भर कटोरी लायक्ते 11मन्वादि.१\२। 


ौ 


६ ही श्रीसन्वादि-चारण-ऋद्धि-घारो-प्त ऋषिभ्यो चन्दन नि° ॥९ 


[ ५५ 
प्रति धवल श्रक्षत खंड-वजित, सिष्ट राजन भोग के! 
कलघौतत-यारा भरत सुन्दर, चुनित शुभ उपयोग के ।म ।३। 
ठ ही श्रीमन्वादि-चारण-ऋद्धि वारी-सप्त-ऋपिभ्यो श्रक्षतान्‌ नि० ।३। 
बहू वणं चुवरण-चुमन श्रि, धमल कमल गुलाव के । 
केतकी चंपा चारु सरुश्रा, चुने निज कर चाव के ।।म.11४।। 
2 टी श्रीमन्वादि-चारण-ऋद्धिधारी-सप्त-ऋषिभ्य पष्प नि ॥४॥ 


पकवान नानाभाति चातुर, रचित शुद्ध नये नये । 

सद्‌भिष्ट लाइ श्रादि भर बहु, पुररके थारा लये 1।म.\५।। 
ॐ द्धी श्रीमन्वादि-चारण ऋदधिघारी-सप्तऋषिम्य नैवेद्य नि ० । 
कलधौत दीपक जडति नाना, भरित गोधृतसारसो । 

भ्रति ज्वलितजगमग ज्योति जाकी, तिमिरनाशनहारसों ।म.1६ 
ॐ ही श्रीमन्वादि-चारण-ऋद्धिवा री-सप्तऋपिम्य दीप नि ० ॥६॥ 
दिक्‌चक्र गधित होत जाकर, धुप दश-श्रगी कही । 

सो लाय मनवचकाय शुद्ध, लगायकर खेऊ' सही 11 मन्वादि 
ॐ ह्वी श्रीमन्वादि-चारण-ऋद्धिषा री-सप्तऋपिमभ्य धूपं नि ० ॥७॥ 
वर दाख खारक श्रमित प्यारे, मिष्ट चष्ट चुनायकं । 
द्रावड़ी दाडिम चार पुगी, थाल भर भर लायकं 1 मन्वादि.। 
ख ही श्रीमन्वादि-चारण-ऋद्धिघारी-सप्तचऋपिम्य फल नि० ॥८॥ 
जल-गंध-श्नक्षत-पुष्प-चरुवर, दीप घृप सु लावना । 

फल ललित श्राठो द्रव्यमिधित, भ्रं कीजे पावना । मन्वादि 
ॐ ही श्रीमन्वादि-चारण-ऋद्धिधारी-सप्त्षिभ्यो ्र्घ्यं नि० ॥£॥ 





श्रय जयमाला । चन्द त्रिभगी 
बन्द ऋषिराजा, घमंनहाजा, निजपरकाजा, करत भले । 
करा के धारी, गगन-चिहारी, दुख-श्रपहारी भरम दले ॥ 
काटत्त जमफंदा, भविजन-चन्दा, करत श्रनदा चरखनमे। 
जो पुजं ध्यावें सगल गावे, फेर न प्राचे भव वन मे ।1१॥ 
छन्द पदरि 

जय श्रीमनुं मुनिराजा महंत, चरप्तं थावर कौ रक्षा करत । 
जय भिथ्यातम नाशक पतग, करा रसपुरित श्रद्ध अद्ध 1२ 
जय श्रीस्वरमनु श्रकूलक्रूप, पद सेवे करत नित श्रमर सूप! 
जय पंच श्रक्ष जीते महान, तप तपत देह कंचन समान ।।३।। 
जय निचय सप्त त्थं भास तप-रमातनो तन मे प्रराश। 
जय विषयरोष सवोघ भान, परखतिके नाशक अचल ध्यान ।४ 
जय जर्याहु सर्वसुन्दर दयाल.ल खि इन्द्रजाल वत जगत-जाल । 
जय व्रृष्टाहारी रमर राम, जिन परखतिमे पायो विराम ।५ 
जय श्रानदघन कल्याणरूप, कल्यार करत सठक्तो अन्रूुप 1 
जय मद-नाशन जयवान देव, निरमद विरचित सब करत सेव 
जय जयहि विनयलालस अरमान, सब शच्च मित्र जानत समान 
जय कशितकाय तपके प्रभाव, छवि-खटा उडति भ्रानददय 1७ 
जयमिन्र सकल जके सुसिन्न, श्रन गनत अघम कीने पदिन्न। 
जय चन्द्रवद्न राजोव-नेन, कबहु चिकथा बोलत न वैन ।८। 
चय सातो मुनिवर एक संग, नित्त यगन गमन करते श्रभेग । 

आये मयुरापुर नस्ार, तहं मरीरोगकतो भ्रति प्रचार ६।।। 
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जय जय तिन चररनिके प्रसाद, सब मरी देवकृत भई चाद । 
जय लोककरं निर्भय समस्त, हम नमतत सदा नित जोउदहस्त । १० 
जय ग्रीषमश्छतु परवत मार, नित करत घ्रतापन योगसार । 
जय तुषापरीषह करत जेर, कहूं र॑च चलत नाहि मनसुमेर।११। 
जय मल अरठाहस गृ नधार, तप उग्र तपतत श्रानन्दकार । 
जय वर्षातुमे बृक्षतीर, तहु भ्रति शीतल भलत समीर ।१२। 
जय शौतकाल चौपट संभार, कं नटी-तरोचर तट विचार । 
जय निवसत ध्यानारूढ होय, रंचकर्नाहि मटकत रोम कोय। १३। 
जय मरतकासन वच््रासनोय, गोदुह॒न इत्यादिक गनीय । 
जय श्रासन नानाभाति घार, उपस्थं सहत समता निवार।१४। 
जय जपत तिहारो नाम कोय, लख पुत्र पौत्र कुलबृद्धि होय । 
जय भरे लक्ष श्रतिशय भंडार, दारिद्रतनों दुख होय क्षार ।१५ 
जय चोर श्रगिनि डाकिनपिशाच श्रर ईति भीतिस्तच नत्ततसांच। 
जय तुम सुमरत सुखलहत लोक, सुरभ्रसुर नपत पद देत घोफ॥। 
छन्द रोला 

ये सात्तौँ सुनिराज, महातप लद्धमी धारी । 

परम पूज्य पद धरे, सकल जग के हितकारी ५ 

जो मन वच तन शुद्ध होय सेवे भ्रौ ध्यावे । 

सो जन 'मनरंगलालः श्रष्टऋ द्धिनको पावे ॥१६॥ 
दोहा--नप्रन करत चररन परत, ्रहो गरीबनिवाज , - 


पंच परावर्तननितं, निरवारो ऋऋषिराज ,\१७॥ 
ॐ ही श्रीमन्वादि-चारण-ऋटिघारी-सप्तऋषिम्य पूरणा्घ्यं नि° 1 


= | 


न य ननन 


सोलहकारस पूजा 


त्रडिल्न-सोलहृकारख भाय तीर्थंकर जे भये, 
हरषे इन्दर श्रपार मेरु पर्‌ ने गये । 
पुजा करि निज धन्य लख्यो बहू चावसोः 
हमहूं षोडशकार रा भावं भावर्सो ॥। 
ॐ दीं व्जंनविगदधचादि-पोडकारणानि भ्रच्र श्रवतरत ्रवतरत 
सवौपद्‌ श्राह्वाननं । श्रत्र तिष्ठत ठ ठ स्थापन । भ्रत्र मम पत्नि 
हित्तानि भवत मवत वषट्‌ चच्निविकरण । 


श्रथाष्टक 


कचन-्ारो नि्मंल नीर, युज्‌ जिनवर गुर-गंभीर । 
परम गुद हो, जय जय नाथ परम गुर हो 
दर्घा-विशुद्धि भावना माय, सोलह तोर्थकर-पद-पाय । 
परम गुरु हो, जय जय नाथ परम ग्रं हो 

ॐ हीं दर्ग नविचुद्धि १, विनयसम्पन्नता २ शीलब्रतेष्वनति- 
च्रार्‌ 3, श्रमीस्णनानोपयोग ४, संवेग ५, शक्तिनस्त्याग ६ 
गक्तितस्तय ७, साधुचमावि =, वैयावृत्यकररण € श्रदंद्मक्ति १०, 
श्राचायंमक्ति ११. वहुभ्रूतभक्ति १२, प्रवचन मक्ति १३, ्रावज्यका- 
परिहाणि १४, मर्गमावना १४, प्रवचनवात्खल्य १६५ इति पोडदा- 
काररोम्य नम जनं ॥ १७ 
चन्दन घसो कपुर मिलाय, पुन्‌ ्रीजिनवर के पांय। 
परमगुर हो जय जय चाथ परम गृदहो 11 दर्शवि० ॥२॥ 





त 
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ॐ ही दर्मनचरियुद्धपादि-पोठदकारष्न्य चन्दन निर। 

तेद धल भ्रड श्रदूप, पून्‌ {जिनवर तहं जग भूप । 

परमगुर हो, जयजय लाय परमपुरु टो ॥ द्शवि० ।\३॥। 
ॐ हीं दर्णनवियुदखपादि-पोदटदाकाररोम्यो रक्षते निर) 

फुल सुगन्ध मदुप-गुञ्जार, पूज्‌ जिगर जग धाघार । 

परमगुर हो, जयजय नाय परमगरुरं हो" द्ञनि० 11४1 
ॐ दी द्लंनविनुद्धवादि-पोटणफारणेल्य पृप्पं नि०। 

सद नेवज चहु विधि पकवान, पून्‌ श्नौजिनवर गुखपान । 

परमगुरु हो, जयजय नाव परमगुरु हो \। दशं विर १।५।। 
ॐ ह्वी दर्णंनविधुढचादि-पोडलकारशोम्य नवेद नि०। 

दोपक ज्योति तिमिर क्षयकार, पूज्‌ लिन केवल धार । 

परभगुद हो, जय जय नाथ परमगुरुषो 11 दक्षं वि० ॥1६॥। 
2 ही दर्ननविुद्धपादि-पोदयक्ारणेम्य. दीप नि०। 

श्रगर कपूर गन्धशुम येय, श्री जिनवर श्रागे महुरुय । 

परमगुरु ही, जय जय नाय परमगुरेहो ।। देर्शचिर 11७) 
2 री दर्णेनविगृद्धघादि-पौटशकारणोम्य प्रप नि०। 

श्रीफल भ्रादि बहुत फल सार, पुज जिन वातदातार 1 

परमगुरु हो, जय जय नाय परमगुरु हौ 11 दशंचि० ॥८॥। 
ॐ ह्वी दगेनविगुद्वा दि-पोष्टशकारणोम्य फल नि० । 

जल फल श्राठो द्रव्य चढाय, श्यानत' वरत करो मन लाय । 

परमगुद हो, जय जय नाय परमगुरु हो ।। दर्शवि० ।1&॥। 
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ठ ही दर्दनविदुद्वयादि-पौटककारणेभ्य प्र््यं नि० । 


६० ॥ 


[अ क नन 0 0 0 ज 


1 जयमाला ॥ 
दोहा-षोडशकारया गुर करं, हरं चतुरगति वातत । 
पाप पुण्य सब नाश कं, ज्ञान मानु परकाश 1 
॥ चौपाई ॥ 

दक्षं विशुद्धि धरे जो कोई, ताको भ्रावागमन न होई 1 
विनय महा धारे जो प्राखी, शिवबनि ताकी सखो बखानी ॥ 
शील सदा इ जो नर पते, सो श्रौरन की श्राष्द टले । 
ज्ञानाभ्यास करे मय मांह, ताके मोहु-महातम नाहीं 11३11 
जो संवेग-भाव विस्तारं स्वरग-मक्ति-पद श्राप निहार 
दानं देय मन हषं विशेषे, इह भव यश्च परभव सुख देखे ।४। 
जो तपं तये खपे प्रमिलाषा, पुरे कर्मशिखर गुरु भाषा । 
साधुस्मापि सदा मन लावे, तिहूं जग भोग भोगि शिवजावे 1५1 
निशदिन दैयावृत्य करेया, सो निश्चय भवनोर त्तिरेया 1 
जो श्ररहुंत-भक्ति मन भाने, सो जनं विषय कषाय न जानं 1६। 
जो भ्राच्ारज-भेक्ति करं है, जो निरमल श्राचार धरेहे। 
बहु शुतवन्त-भक्ति जो करई, सो नर संपुरण श्रत धरई ।७। 
प्रवचन भक्ति करे जो ज्ञाता, लहै ज्ञान परमानन्द-ढता 1 
षट्‌ ्रावश्य काल जो साधं, सोही रलत्रय ध्राराधं १८ 
घमं प्रभाव करे जो ज्ञानी, तिन शिव-मारग रोति पिछ्ानो । 
वात्तलश्रंग सदा जो घ्यावे, सो तीर्थद्धुर पदवी पावे ।\६।। 
रोहा-ये ही षोडश भावना, सहित धरं व्रत जोय । 

देद-इन्द्र-नर-वंय पद, "यानतः शिव पदं होय ॥ 
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ही दमनविगुदधचादिपोरवसन्णेनय पृरण्ध्यं नि्यमामोनिर 
भर्या तेना 
सुन्दर सोउशकारर भावन निमल च्त्तिमुधारक च्मर, 
क्म श्रनेक हने भ्रति दधर जन्म जग भय मृत्यु निवार} 
दुः दारिद्र चिपत्ति हरं भव मागरप्यो त्तर पार उतारे । 
श्तान' कहे यहि पोडशफाररा, क्म निवारण सिद्धि सुध्परं। 
दस्पाप्तीवरि 

जाप्य--ढः दीं दशनविश्ुदेचं नम. 1 2 द विनय 
सम्पन्नायै नसः, ॐ ही शीलव्रताय नम, ॐ हीं धभोक्ष्णः 
ज्ञानोषयोगाय नमः, ॐ दीं तचेगाय नमः, 2 हीं ण क्त- 
तस्त्यागाय नम, > द्री शाक्तितस्तवतसे नमः, ॐ हीं साधु- 
समाध्यै नमः, ॐ ल्ली वेयावृत्यक्रणाय नमः, ॐ हीं भ्रहु- 
द््क्त्यै नमः, ॐ द्धी श्राचार्वमवत्यं नमः ॐ छी वहुधुत- 
भक्त्य नमः, ॐ दीं प्रवन भक्त्ये नमः, ॐ हौं प्रावश्यका- 
परिह्‌ाण्ये नमः, वष्टो मागप्रभावनायं नमः, ॐ हौं प्रवचन. 

वत्सनत्वाय नमः 11१६१ 
पंचमेरं पूजा 
गीता छन्द -तीर्थद्धुरो कफे ह्भवन जलते, भये तीरथ सर्वदा 1 
तात प्रदच्छन देत भुर-गन, पचमेरनकी पदा । 

दो जलधि ढारईदौप मे सव गनत-मूल चिराजहीं । 
पुजा श्री जिनघाम-प्रतिमा, होहि सुख इख भाजी 11 १५ 

दी पचमेरं सम्बन्धि-जिन-चैत्यालयस्थ-लिनप्रतिमा-समूहं 


18.17.11; 
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भ्रतावत्तरावत्तर, संचौपट्‌ । ॐ द्धी पचमेर-सम्बन्वि-जिन-चेत्या- 
लयस्ध-जिनप्रतिमा-समृह अत्र तिष्ठ तिष्ठ, ठ ठ । ॐ टी पचमेरू- 
सम्बन्धि-जिन-चैत्यालयम्थ-जिन-परत्तिमा-समृह 1 श्रत्र मम मन्निहितो 
मच भव वषट्‌ । 

श्रथाष्टकः चौपड ध्राचलीवद्ध ( १५ मात्रा) 
शीतल-भिष्ट-घुदास निलाय, जल सौ पुर्जौ श्रीजिनराय ) 
महाय होय, देखे नाथ वरम सुख सुख होय ।। 
पाचो में श्री जलिनघाम, सव प्र्तिमाको करो प्रणाम । 
महायुख होय, देखे नाश परमसुख होय ॥\१॥। 

8 टी सदलं नमे, विजयमेर, भ्रचलमेर, मन्दिरमे, विदय न्माली- 
मे, पचमेर सम्बन्धी श्रस्सी जिन रच॑त्यालयेभ्य जन्मजरामृत्यु विना- 
दनाय जलम्‌ निवंपामीति स्वाहा 11१ 
ल्ल केशर कपु र सलिलाय, गन्धो पूजो श्री जिनराय । 
महासुख होय, देखे नाथ, परमयुख होय ॥ दायो० '। २॥। 
ॐ ही पचमेरुसम्बन्वि जिन-चेत्यालयस्थ-जिन विम्वेम्य चन्दन निं० 
श्रमल श्रदण्ड सुगन्ध सुहाथ, अ्रच्छ्तसो एजो जिनराय) 
सहासुख होय, देखे नाथ परमसुख होय ।। पाचो० । २ ।॥। 
ॐ ही पचमेर सम्बन्वि जिन-च॑त्यालयस्थ-जिनचिम्वेम्य श्रक्षतानु नि 
चरण श्रनेक रह भहंकाय, फुलनस्तो पृजो जलिनराय । 
महाशुख होय, देखे नाथ परम सुख होय ।। पाचो० ।। ४ +। 
ॐ ही पचमेर सम्बन्वि जिन-चैत्यालयस्थ-जिनविम्वेम्य पुष्पं नि° 
मनर्वांदित बहू तुरत दनाय, चरुसो पुज धीलिनराय । 
महासुख हीय, देखे नाथ परमयुख होय 1) पचो० ॥ ५॥। 
ॐ ही पचमेर-सम्वन्वि-जिन-चैत्यालयस्थ-जिनविम्बेभ्य नवेद्य' नि° 
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तमहूर उज्ज्वल ज्योति जगाय, दौपसो पजो ्षीजिनरय । 
महासुख होय, देसे नाय परमचुख होय ।। पार ।1६॥। 
व हवी पंचमे सम्वन्धि जिन-सैत्यासयस्व-जिन-विम्वेम्य दीष नि०। 
खें श्रगर ध्रमल श्रधिकाय, प्रुपसो पूजो श्रीजिनराय । 
महानु होय, देखे नाथ परमसुख होय !1 पाचो० 11७1) 
र ही पचमेर-सम्बन्धि-जिन-चैत्यालयस्य-जिन-विम्वेम्य पूप नि*। 
सुरस दुरं चुगंघ मुभाय, फलस पूर्जौ श्रीलिनराय। 
महापुष्व होय देखे नाथ परमसुखं होप ॥1 पां्ो० ।१८।। 
ॐ ही पचमेर-मम्वन्ि-जिन-चैत्यानयत्य-जिन-चिम्येस्य फते नि ०। 
श्रार दरवमय श्ररघ वनाय, शयानत' पूजो प्ीजिनराय 1 
महासृष्व होय, देखे नाय परमसुख होय ।। पांर्चो० ।&॥। 
ख ही पंचमेस-सम्बन्वि-जिन-चैत्यालयम्य-जिन-विम्वेम्य भ्रष्यं नि०। 
जयमाला-मोग्ठा 
प्रथम सुदर्णन-स्वामि, विजय प्रचल भन्दिर कहा । 
विदयन्मालो नाम, पंचमेर जगमे भ्रकट ।। १० 11 
वेसरी न्द 
भयम सुदर्शन मेर विराजं । भद्रशाल बन भुषर छाज । 
चेत्यालय चारो सुखकारी । मनवचतन फर बन्दना हमारी ॥ 
ऊपर पांच शतक पर सीह । नदनवन देखत मन सोहै ।चैत्या. 
साढे वासठ सहस ऊंचाई । बन सुमनस शोभ प्रधिकार ।च.। 
ऊचा योजन सहस छत्तीसं } पाडुकवन सोहुं गिरिशीष +च.। 
चारो मेर समान बखानो । भ्रुषर भद्रषाल चहुं जानो । 
चत्यालय सोलह सुखकारी । मनवचननकर ववना हमारी १६ 


साय शतत पर जादे । दारं नेन्दनवन प्रभितहि। 
चैत्र मो सुखकःनी 1 सनचचननक्र्‌ वदना टमी 
साटे पचपन सदम -तगा । वन नीमनम नार वहस! 
चैतपालय सोलह नुग्टानी । मनवचतनकर वदना हमारी। 
उच्च श्रठाइस सहन व्ताये, णाडुक चागो ठ्न शुम माय ॥ 
चेत्यालय सोलह नुखक्ागो 1 मनदचतन्कर वदना हमारी । 
सुर नर चारन यन्दन प्राव । नो जोभा हमं किह मुक्षगा्ं' 
चत्यालह्‌ चर्मी सुखक्तारी । मनदनतन कर वन्दन्या हमारी । 
दोह" पंचमेर की च्रारती, पटं सुनो कोय 
चानत' फलन जाने प्रमु, तुरत महा सुचहोप। १६" 
ॐ ठी गत्रमेक-मम्उन्वि-जिन-त्यानयस्य-लिन-विम्नन्यो श्रव्यं नः 
नन्दीश्वर हीप ( श्रष्टाह्िका ) पूजा 
भडिल छन्द -रूवं पर्वं मे वडो श्रठाई पर्वं है। 
नन्दीश्वर सुर जाहि ल्ि चसु व्व 
हमे शक्ति नीं नाहि इहां करि थापना 1 
युजौ जिनगृदर प्रतिमा है हिते श्रापना ॥ 
ॐ ही श्रोनन्दोदवन्द्रोपे-द्िप आयत्त-जिनालवस्य-लिन्भिः 
समूह्‌ 1 श्त प्रवतर भ्रवतर, खवौपद्‌ । भत्र तिष्ठ निष्ठ ठ ठ । भतम 
सच्चिहितो भव भव वपदू । 
कंचन मरििमय चरुगार, तीरथ नीर भरा। 
तिहु घार दई निरवार, जाम्न रूरन नर 
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चन्दीश्वर भो जिनघाम, बावन पुज करो । 
वशु दिन प्रतिभा प्रभिराम, श्रानन्दभाव धरो १11 

ॐ ह्वी मासोत्तमे मासे” मासे शुभे शुक्नपदो प्र्टािकोया 
पहामहोत्सवे नन्दार्वरदीपे पूवं-दक्षिण-पिचमोत्तरे एक ग्रजनगिरि, 
बार दधिमुख, भ्राठं रतिकरः, प्रतिदिदि तेग्ह्‌ तेरह ति चावन निन 
बेत्यालयेभ्यो जन्म-जरामृत्युत्िनाशनाय जवं निर्वेमापौति स्वहा 1 
भवतपहुर शीतल वास, तो चन्दन नाहं । 
प्रयु यह्‌ युन कोने साच, श्रायो तुम ठह 11 नन्दी ।! 
ॐ टी श्रीनन्दीदवरदरीपे जिनालयस्य-जिन-प्रतिमाम्य चन्दनं निर्व० 
उक्तम श्रक्षत जिनराज, पुज धरे सोहै। 
सव जीते ग्रक्षप्तमाज, तुम समश्रङको रहै 1 नन्दो० ३1 
ॐ धी श्रोनन्दीदवरद्रीपे जिनालयस्थ जिन-प्रतनिमाम्यो श्र्षतात्‌ निर्य 
तुम काम विनाशक देव, घ्याऊ परूलनसों । 
लहि शील लक्ष्मी एव, दुद्‌ शृलनसो ।। नन्दी ० ।।४॥ 
2 ही श्रीनन्दीदवरदरौपे जिनालग्रस्य-जिनः-प्रतिमाम्य पुष्पं निर्वं०। 
नेषन इनद्दिय-वलक्ार, सो तुमने च्रुरा। 
चर तुम दिग सोहै सार, श्रचरज है पुरा ॥ नन्दी० ॥1५॥। 
ॐ ही धरीनन्दश्वरद्रीपे जिनालयस्थ-जिन-प्रतिमाभ्य नैवेद्य" निवं ० । 
दीपक की ज्योति प्रकाश, तुम तन माहि लस । 
हट करमन को राश, ज्ञानकणी दरतें + नन्दी०।।६। 
ॐ ही श्रनन्दीकश्वरदरीपे जिनालयस्थ-जिन-प्रत्तिमाभ्य दीपं नि । 
कृष्णागरु प्रुष सुवास, दशदिशि नारि चरं । 
श्रति हुरषभाव परकाश, मानो नुदय करं ।। नन्दी ° ।७॥। 
ॐ की श्रीनन्दीदवरदीपे जिनालयस्थ-जिन-परत्तिमःम्य प्रप निर्वे । 
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बहुविघफल ले तिहुंकाल, श्रानस्द राचत ह । 
तुम शिवफल देहु दयाल, सो हम जाचत हु 11 नन्दी० ॥८॥ 
ॐ ही श्चीनन्दीदवरद्रीपे जिनालयत्थ जिन-प्रतिमास्य फल नि्वं०। 
यहु श्रघं क्रियो निज हेतु, तुमको श्ररपत हो । 
श्यानत' कीनो शिचखेत, मुमि समरपत हो ।! नन्दी ०।।६। 
ॐ ही धीनन्दीश्वरद्रीपे जिनालयस्थ-जिनप्रतिमाम्यो म्रध्यं निवं ० 1 
जयमाला-दोहा 
क्ातिक फागुन षादके, श्रन्त श्राठ दिन महि । 
नन्दीश्वर चुर जात रहै, हम पुजं इह रहि ।१॥। 
एकसौ त्रंसठ कोड़ जोजन महा, लाख चौ रासिया एकदिशि 
में कहा 11 १।। श्राठमो द्वीप नन्दीश्वरं भास्वरा भौन बावन्न 
प्रतिमा नमो सुखकरं ।1२।। चारदिशि चार श्रंजनगिरि राजहं । 
सहस्र चौरासिया एकदिशि ाजहीं 1३11 ढोलघ्तम गोल 
ऊपर तले सुन्दरं ।1भौन०।।४।। एक इक चार दिशि चार 
शुभ बावरी । एक इक लाख जोजन ्रमल जलभरी । चहु 
दिशा चार वन लाख जोजन वर 1 ।भौन ०।।४।। सौल वापीव 
मधि सोल गिरि दचिमुख ! सहस दस महा जोजन लखत ही 
सुखकरं । बावरी कोण दो सांहि दो रतिकर ।। मौन ०।।५॥ 
शैल बत्तीस इक सहस जोजन कहे, चार॒सोलं मिले सर्व 
बावन लहे ! एक इक सीक्च पर एक जिनमंदिरं ।भौन०।६। 
विब श्राठ एकसौ रलनमयि सोहहीं । देव देवी सरव नयन 
मन सोहह । पाचसे घनुष तन पद्यश्नासन पर ॥भौन ०।।७॥ 
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लाल नख-मुख नयन श्यामं भ्रु श्वेत हु । श्याम रंगं भह 
सिरे छवि देत ह । चकन वोलत मलो लसत फाचुव- 
हरं ।1भौन०१।८।। कोटि शशि भाचरु-दुत्ति-तेम दिप जात 
है । महा वैराग्य परिणाम शहुरात है ! वचन नहि क 
लखि होत सम्यफधर ।प्भौन० 11611 
सोरठ -नन्दोश्वर-सिनघाम, प्रतिमा महिमा को कटै ॥1 
"यानतः लीनो नाम, यह भगति सम सुव करं ॥ 
ॐ री श्चीनन्दीद्वरद्रीपे जिनालयस्य-जिन-प्रतिमाम्य पूर्णाऽ््यं नि०। 
दशलक्षराधमं पूजा 
उत्तम छिमा मार्दव श्रार्जव भावरहू। 
सत्य शीच संयम तप त्याग उपाव ह 
प्राकिचन ब्रह्मचर्यं धरम दस सारर्हु। 
चहंयतति दुखते काटि मुकूति फरतार हं ।५१॥ 
2 दी उत्तमक्षमादि-ददाललणघमे ! ्रत्रावत गतर । सवीपद्‌ । 


ॐ ही उत्तमक्षमादि-दल-लक्षणधमं 1 भत्र तिष्ठ निष्ठ । उ. ठ । 
2४ ही उत्तमक्षमादि-दद-लक्षणधम | भ्रघ्र गम सत्निहितो भव २ वध्‌ 
सोरठा-हैमाचल फी धार, मुनिचित सम शीतल सुरनि । 
भव-श्राताप निवार, दशलक्षण पूजां सदा )\१। 


ॐ ही उत्तमन्लमा, मार्दव, ्ार्जव, सत्य, शौच, सयम, तप, त्याग, 
भ्राक्रिचन्य, ब्रह्यचर्यादि-दश्-लक्षणधर्मय जल नि 1 १।, 


चदन केशर गार, होय सुवास दशं दिशा। 


भव-प्राताप निवार, दशलक्षणं पुजों सदा ।\२॥ 
ॐ ही उत्तमक्षमादि-दश-लक्षणवर्माय चन्दन नि० ॥२॥ 
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चौपाई मिधित गीता छन्द 
उत्तम दषा यहो रे भाई, इहमव जक परभष सुखदाई । 
गाली सुनि मन खेद न श्रानो, गुनको प्रौगरुन कटै प्रयानो ॥ 
कहि है श्रयानो वस्तु छने, बांध मार बहुविधि करं । 
घरतं निकारं तन विदारं, यैर जोन तहं धरं।। 
ते करभ पुरय किये खोटे, सह षयो नहि जीयरा 1 
श्रतिक्रोध प्रगनि बुकाय प्रानो, साम्य जले सीया 11 
ॐ ही उत्तमक्षमाधमद्धय पथ्यं निवंपामीति स्वाहा ॥२॥ 
मान महाविषरूप, करहि नीदगति जग्तमे । 
कोमल सुधा प्रनूप, घ्रुख पे प्राणी सदा ॥। 
उत्तम मार्दवगुन मन माना, मान करनफो कौन टिकाना । 
बस्यो निगोरर्माहिते श्राया, दमरी ख्फन भाग विकाया ॥ 
रूकन चिकाया भाग वदते, देव इकडन्द्री भया 1 
उत्तम पृध्रा चाडाल हुश्रा, भष कीडोमे ग्या + 
जोतव्य-यीदन-घन गुमान, कहा करे जन-बुदवुदा । 
करि विनय वहुगुन वडे जनकी, ज्ञान का पावै उदा ॥। 
ॐ ही उत्तममार्दवघर्माद्धाय श्रयं निवंपाभीत्ति स्वाहा ॥४॥ 
कपट न कजं कोय, चोरनके पुरना बसे। 
सरल सुभावी होय, तक्रे धर बहू सम्पदा ।।३।। 
उराम श्रार्जेव रीति बानी, रञ्चक दगा बहुत दुखदानी । 
मनमे होय सो वचन उचरिये, वचन होय सो तनसो करिये ॥। 
करिये सरल तिहु जोग, श्रपने देख निरमल श्रारसी । 
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मुख करं जसा लखं तेषा, कवर परीति श्रगारसी ॥ 
नाहि लहै लदमी श्रचिक्त छंलकर, करमवं च विभेयता । 
य त्वानि इं विलाव पीव, श्रापदा नहि देखता 11311 
2 ही उनमन्नाजववमगिय श्रव्यं निवंपामीति खाहा ¦ 
कठिन चचन नतत बोल, पररानिदा अर चठ तल । 
सच जवाहर खोल, सतवादी जयने सुखी 11 
उं्तम सत्यवरत पालीजं, पर-विज्वास्त-घात नाह कीजे । 
सचि ्टरुठे मानुष देखो, आपन पत स्वपाप्त न येखौ। 
पेखो तिहग्यत पुरुष सवचिन्ते, दरव सदे दीलियि । 
मुनिराज श्रादक्रकी प्रतिष्टा, सांचगुन दले लीन्ि ॥ 
ञ्चे सिहृएतन वेडि वचुनृप, धरमक्ता भरपति भया । 
वच ठ सेतौ नरक पहुंचा, चुरगमे नारद गया ।1६।॥। 
ॐ दी उत्तमदरल्यवर्मागाय धरव्यं निवंपामीति स्वाहा । 
घरि हिरदे संतोव, करहु तपस्या देहसो । 
शौच सद्य निरदोप, वरम वड़ो संसारमे।। 
उत्तम शौच सवं जग जाना, लोन पापको वाप दखाना । 
द्रा्ा-पान महा इलदानी, चुख पावे चन्तोषी प्रानी 
म्रानी चदा युचि श्लील जय तप, ज्ञान-व्यान-प्रभावतं । 
नित यंगजमुन मुद्र सहाये, अरञुचि दोष घुभावतं ॥ 
ऊपर श्रमल मनभरयो भीतर, कौनविवि घटशचुचि कहँ । 
वहू देह भली बुगन थेली, नौचयुन खावू लहै 11 ५॥ 
ट दीं उत्तमनौचवर्मा ङ्गाय श्रव्यं निवंपामीवि स्वाहा । 
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काय छटो प्रत्तिपल, पंचेन्दी मन वश करो । 
सेलमरतने सभा, विषय चोर वहु फिरत है ॥ 
उत्तम संजम गहु मत मेरे, भवभव के भानं श्रध तेरे । 
सुरग-नरकपणुगत्ति मे नाह, श्रालस-हुरन फरनसुख ठह । 
ठाहीं पृच्वौ जल श्रगिनि मास्त, रूल चतत फरना धरो । 
सपरसन रना घ्रान नैना, कान मन सव वश् करो ॥ 
जिस चिना नाह जिनराज सी, तू सत्यो जग फीच मे, 
इक धरी मत विस्तरो फरो नित, ध्रायु जममुख वोचसे।६। 
ॐ ही उत्तमसंयमधर्माभाय घ्रध्यं निर्वपामोति स्वाहा । 
तप चाहु सुर राय, करमर्तिखर फो व्च हे । 
हवावशविधि सुखदाय, क्यो न करे निज शक्तिम । 
उत्तम तप सव माहि चलाना, करमशिखरफो वज समाना । 
अस्यो श्रनादि निगोद षर्छारा, भू-विकलत्रय-पशु-तन धारा । 
धारा मनुष तन महुदूलभ, सुकुल श्राय निरोगता 1 
श्रीजेनवानी तत्वन्नानी, भेदं विषय-पयोगिता ।। 
प्रति महादूर्लभ त्याग विषय, फपाय जो तप श्रादरं । 
नरभव प्रतुपम कनक घरपर, मणिमयी कलशा घरं ।७। 
ॐ दही उत्तमस्यमघर्मागाय भ्र्यं निर्वपामीति स्वाद्‌। । 
दान चार परकार, चार सधको दीजिये ॥ 
धन विजली उनहार, नरभव ला लीज्यि ॥+ 
उत्तम त्याग कल्यो जग सारा, श्रौवधि शास्त्र श्रभय श्रहारा 
निहचे रागद्वेष निरवारं, नाता-दोर्नो-दान-संभारं । 
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दोनो सभारे कूप जलसम, दरद घरमे परिनया। 
निज हाय दीजे सराय लीजे, खाया खोया वहु गया ॥ 
धनि साघ शास्त्र श्रभयदिवेधा, त्याग राग बिरोघर्को। 
विन दान श्रावक साधु दोनो, लहै नाहीं बोधको ॥ 
ॐ वी उत्तमत्यागघर्मागाय प्रन्यं निववंपामीति स्वाहा । 

परिग्रह चीविस भेद, त्णाग कर मुनिराजजी 1 

तरृष्णाभाव उदेद, घटती जान घटाहये 1151 
उत्तम श्राकिञ्चन गुण जानो, परि ग्रहु-चिन्ता इूबहौी मानो । 
फांस तनकसी तनमे सालं, चाह लंगोटो फी दुख भालं ॥ 
भाले न समता सुख कभी नर, विना मुनि-मद्रा धरं । 
घनि नगन-पर-तन नगन ठाडे, सुर श्रसुर पायनि परं ॥ 
घर्म वृष्णा जो घटावे, रुचि नहीं संमार सौ । 


वहु घन बुरा हु भला कहि्ये लीन पर-उपकारसौ ।६। 
ॐ ही उमत्तश्राकिचन्यधर्मागाय भ्रर्ध्यं निर्वपामीति स्वाहा । 


शोल बाडिनौ राख, ब्रह्मा भ्रन्तर लघो 1 

करि दोनो श्रमिलाख, करहु सफल नर भव सदा ॥ 
उत्तम ब्रह्मचर्यं मन श्रानौ, माता बहिन सुता पहि्चानौ । 
सहँ वान-वर्षा बहु सुरे, टिकं न नयन-बान लि कूरे ॥1 

कूरे तिया के भ्रशुचि-तन मे, कामरोगी रति करं । 

बहु मृतक सर्डहि मसानमाही, काक ज्यो चोचं भरं ॥ 


संसार मे विष बेलि नारी, तजि गये जोगीश्वरा । 
श्यानतः' धरस दशपेडि चहिके, शिवमहूल मे पगघरा।१। 
ॐ ही उत्तमनब्रह्मचयं घर्मागाय गध्यं निवंपामौति स्वाहा । 
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जयमाला । 
दोहा-दशलच्छन बन्दौ सदा, मनवाचित फलदाय । 
कं श्रारती भारती, हम पर हौड सहाय ।१।। 
वेसरी छन्द 
उत्तम क्षमा जहां सन होई, भ्रन्तर बाहर शत्रु न कोर । 
उत्तम मार्दव विनय प्रकासे, नानान्नेद ज्ञान सब भासे ॥ 
उत्तम भ्राजंव कपट भिटावे, दुरगति व्याग सुगति उपजाचे । 
उत्तम सत्य-वचन मख बोले, सो प्रानी संसार न डोले । 
उत्तम शौच लोभ-परिहारी, सतोषी गुण रतन भण्डारी । 
उत्तभ सथम्‌ पाले ज्ञाता नरभच सफल करं ले साता ॥ 
उत्तम तप निरवाच्छित पाले, सो नर करम-श्चु को टले! 
उत्तम व्याग करे जो कोई, भोगभूमि-सुर-शिवसुख होई ।५। 
उत्तम श्राफिचनन्नत धार, परम समाधिदशा विस्तारं । 
उत्तम ब्रह्मचयं मन लान, नरसुर सहित सुकतिफल पावे ।६। 
दोहा-करं करम फी निर्जरा, भव पीजरा विनाक्गि। 
श्रजर श्रमरपद को लहै, 'खानत' सुखकी राशि ॥। 
४ ही उत्तमक्षमा, मादव, भरार्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग 
घ्ाफिचन्य, बरह्यच्य-दशलक्षणघर्यागाय पूर्णाध्यं निर्वपामीति स्वाहा । 
रत्नच्रय पुजा 


दोहा-चदहुगत्ति-एसि-विष-हरन-मरि, इख-पावक-जलधार । 
शिवसुख-सुधा-सरोवरी, सम्यकूच्रयी निवार ।॥११।। 
2४ दही सम्थगूरनत्रय । श्रत्ावत्तरावतर, सवौषट्‌ । 
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ॐ ह्वी खम्यगूरत्नत्रय ! श्रत्रे तिष्ठ तिष्ठ । 
ॐ ली छम्यगृरत्नत्रय 1 अते मम सिहतौ मव मव वेपद्‌ 1 
खोरठा -क्षीरोदधि उनहार, उज्ज्वल जल अत्ति सोहनो 1 
लनम सरोग निरवार, सम्यक्छ्रत्नत्रय भलों 1 १॥ 
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ॐ टी सम्यनूरत्नत्याय जन्मरोगविनाशनाय जलम्‌ निवंपामीति स्वाहा 
चन्दनकेशर यारि परिमल महा सुगन्वभय । 

लनम रोग॒निरवार, स्रम्यकरत्ननय भर्जो ।\२।। 

( मम्यर्रल्नत्रयाय मवतापविनाखनाय चन्दनम्‌ निवं० । 


१, 
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तन्डल श्रमल चितार, वास्तमति सुखदाय कते । 
जनम रोग निरवार, सम्यक्रेत्न्चय भजो 11३11 
ॐ ही सम्यररलत्रयाय अरकयपदग्राप्ठये श्रछनानुं मि०। 
हकत एल श्रपार, अलि गु जे ज्यो थुति करे । 
जनम रोय निरवार, सम्यक्रत्ने्रय भजो ।।४॥। 
ॐ दी स्म्यग्रलनत्रयाय कामवागदिष्वयनाय पुप्प निवं ० । 
लाइ बह विस्तारः चोकन भिष्ट सुगन्घयुत । 
जनम दोय निरवार, स्म्यक््रत्नेत्रय भर्जो ।1५।। 
ॐ ही सम्यग्टलनत्रयाय शषुबारोगविनाचनाय नैवेद्य निव ० । 
दीप रत्तनमय स्वार, जोत अन्तश जगतमे। 
नम रौग निरवार, सम्यक््‌रत्नज्य भजो ।1६॥ 
ॐ ही मम्यगतलत्रयाय मोहान्वक्रारविनाजनाय दीपं निवं०। 
धुय सुवास विथार, चन्दन श्रगर कपुर की) 
जन्म रोम निरवार, सम्यक््रत्तन्नय भजो 11७11 
ॐ ही सम्यगरलत्रयाय अष्टकमेविनागनाय पं निवं०। 


ज ८०१ 


फल शोभा श्रधिक्रार, लोग शुहारे जायफल । 

जनम रोग निरवार, सम्यक्‌रत्नन्नय भजो ।।८।। 
ॐ ह्वी सम्यररलत्रयाय मोक्षफलप्राप्तये फल नि० । 

श्नाठ दरब निरधार, उत्तमसो उत्तम लियो । 

जनम रोग निरवार, सम्यक्रत्न्रय भजो ।१६।। 
ॐ हीं सम्यररत्नत्रयाय श्रनध्यैपदप्राप्तये श्रयं निवंपामीति स्वाहा । 

तम्यक्दशेनक्ञान, त्रत शिवमग तीमो सयौ । 

पार उतारन यान, यानतः पुजो ब्रत सहित ।११०॥ 
ॐ ही सम्यररल्नत्रयाय पूर्णाय निर्वपामीति स्वाहा । 

समुज्वय जयमाला। 
दोहा-सम्यक्‌ दशन ज्ञान ब्रत, इन बिन भुकति न होय । 
परन्ध पंगु प्ररं श्रालसी, जुदे जले दवलोय ।\१॥ 
चोपई । 

जापे ध्यान सुधिर बन श्रावे, ताके करमबन्ध कट जावे । 
तासों शिवतिय प्रीति बढाव, जो सम्यक्‌ रत्नत्रय घ्यावे ।२। 
ताको चहुगति के दुख नाही, सो न परे 'भवस्नागर माहीं । 
जनस-जरा-मृत्यु दोष मिटावे, जो सम्यक्‌ रत्नन्नय ध्यावे ।३। 
सोई दशलच्छन को साधे, सो सोलह कारण श्राराघं । 
सो परमातम-पद उपजावे, जो सम्यक्‌ रत्न्रय ध्यावे ।।४।॥ 
सोई शक्र-चक्रि-पद लेह, तीन लुक के सुख विलसेई । 
सो राभादिक भाव बहाव, जो घ्य्‌ रत्नत्रथ ध्यव ।॥५।। 
सोई लोकालोक चिहार, परमानन्द दशा विस्तारं । 
श्राप तिरं श्रौरन तिरवावे, जो सम्यक्‌ रत्तत्रय ध्यावे ।६।1 
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दोहा-एर स्वरूप प्रकाश निज, वचन कल्यो नहि जाय 1 
तीनभेद व्योहार सब यानत" को सुखदाय ॥\७1। 
ॐ ही सम्यररत्नत्रयाय महाघ्यं निवंपामीति स्वाहा । 
दशन पजा 
दोहा-- सिद्ध प्र्टगुनसय प्रकट, मुक्तजीव सोपान । 
जानचरित्र जिह विन श्रफल, सम्यर्दशं प्रघान 1\१॥। 
ड ह्वी ्रष्टागसम्यग्दनन 1 भ्रत्र श्रवतरं श्रवतर, सवौषट्‌ । 
ॐ% ही श्रष्टागसम्यग्दश्ञेन । अत्र तिष्ठ तिष्ठ, ठ ठ । 
ॐ ही श्रष्टागसम्यण्दशंन । श्रत मम सन्निहितो भव भव, वषट्‌ । 
सोरठा-नीर सुगन्ध श्रपार, तृषा हरं मल छय कर । 
सम्यक्‌ दर्शन सार श्राठ प्रञ्ख पूजो सदा 11१॥ 

ॐ ही श्रष्टागस्षम्यग्दञेनाय जलं निचं ° 1 

जल केसर घनघार, ताप हरे शीतल करं । 

सम्यक्‌ दषेन सार, श्राठ श्रद्ध पूजो सदा +1२॥1 
ॐ ही भरष्टागसम्यग्दरानाय चन्दन निवं० । 

श्रत श्रनुप निहार, दारिद नाशे सुख भर । 

सम्यक्‌ दशंन सार, भ्राठ श्रद्ध पुज सदा ।,२॥ 
ॐ ही भ्रष्टागसम्यग्द्ेनाय भ्रक्षतानू निवं० 1 

श्रहत प्रत्रुप निहार, दारिद नाश सुले भर । 

सम्यक्‌दशेनसार, श्रठ श्रद्ध पुजों सदा ११३ 
ॐ हवी भष्टागसम्यग्दशंनाय श्रक्ष॑तानु निव ° । 

पहुपं सुवास उदार, खेद हरं 'सन शुचि कर ॥ 

सम्यक्‌द्शंनसार, श्राठ श्रद्ध पूजी सदा ।\६।। 
2४ ही श्रष्टागसम्यग्दरेनाय पुष्पं निवे ° 1 





नेवज विविध प्रकार, क्षुधा हरं धिरता करे । 
सम्यक्दर्शनसार, श्राठ श्रद्ध पूजो सदा ।५॥ 
ॐ ही भ्रष्टागसम्यग्दरशनाय नैवेद्य नि° । 
वीप-ज्योति तमहार, घट पट परकाशें महा । 
सम्थर्दर्शनसार, श्राठ श्रद्ध पुर्जौ सदा ।1६।। 
ॐ ही भरष्टागसम्यग्दरेनाय दीप नि० 1 
घुष ध्रारासुखकार, रोग ॒विघन जडता हर । 
सम्यर्दशंनसार, धाठ श्रद्ध पुजौं सदा ॥॥७।। 
ॐ ही भ्रष्टागसम्यग्द्शानाय धूप निवं०। 
श्रीफल श्रादि वियार, निहुचं सुर शिवफल करं । 
सम्यग्दशनसार श्राठ श्रद्ध पुजौं सदा।८॥। 
ॐ ही ्रष्टागसम्यग्दरोनाय फल नि० 1 
जल गन्धाक्षत चार, दीप धुप फल फल चर । 
सम्यग्दशेनसार, भ्राठ श्रद्ध पुजौ सदा ।€॥। 
ॐ टी श्रष्टागसम्यग्दनंनाय भ्रघ्यं नि० । 
जयमला 
गोहा--भ्राप घाप निहते लख, तस्व प्रीति ग्योहार । 
रहित्त दोष पच्चीस है, सहित श्रष्टगुण सार ।१०। 
चोपाई मिशध्ित गीता छन्द । 
सस्यरदशंन रतन गहीजे, लिन-वच मँ सन्देहु न कीजे । 
इह भव विभव-चाह्‌ दुलदानी, पर-भव भोग चहे मत प्रानी । 
प्राणौ गिलन न करि प्रशुचि लि, धरम गुर प्रभ परखिये । 
परदोष ठक्िये धरम गते को, सुथिर कर हरखिये ॥ 
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चडउसघ को चात्सल्य कीजे, धरम छी परभावना । 
गुख ठ्स गुन प्राठ लहि कं, इहां फेर न ्आदना 11२1 
ॐ ही अरष्टागसहित-पचविशतिदोषरहिताय सम्यग्दहेनाय पूणध्यिं । 


ज्ञान पूजा 


पञ्चमेद जाके प्रकट, ज्ञेय प्रकाण्न भनि। 
मोहू-तपन-हर~चन्द्रमा, सोई सम्यक्ल्ान ॥ 
2% ही अ्रष्टविधसम्यम्ज्ञान 1 अत्र पवतर अवतर, सवौषट्‌ 1 
ॐ ही अ्रष्टविघसम्यग््ञन ! अचरे तिष्ठ तिष्ठ ठ ठ । 
ॐ ही अष्टविघसन्यगज्ञान ! अत्र मम स्षिष्ित्तो, मवं भवं वषट्‌ 1 
सोरठा-नीर सुगर धघपार, तुदा हरे मल छय करे । 
सम्यतज्ञान विचार, घ्राठ सेद पूजो सदा ।\१॥ 
ॐ ही प्रष्टविघसम्यग्जञानाय जलं निवपामीति स्वाहा 1 
जलकेशर धनसार, ताप ह्रे शीतल करे । 
सस्यक्न्ञान दिचार, धराठ सेद पुनो सदा ।।२।। 
ॐ ही अष्टविघसम्यर्ज्ञानाय चन्दनं निवेपामीति स्वाहा । 
श्रह्धत धत्नुप निहार, दारिद लाकं सुख भरं 1 
सस्थस्ज्ञान विचार, ठ भेद पूजो सदा \३।। 
ॐ ही श्रष्टविषघसम्यरज्ञानाय श्रक्षतातु निवंपामीति स्वाहा ! 
पहुप सुवास उदार, खेदं हरं सन शुचि कर ! 
सम्यकूज्ञान विचार, ्राठ भेद पुजौं सद्या ।।४॥ 
ॐ ही श्रष्टविघसम्यग्ज्ञानाय पुष्प निवंपामीति स्वाहा 1 
नेवज विविघ प्रकार, युधा हरे धिरता करं । 
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सम्यक््ज्ञान विचार, श्राठ मेद पूजो सदा \५।। 
ॐ द्धी ग्रषटविघसम्यग््ञानाय नैवे निवंपामीति स्वाहा 1 
दीषज्योत्ति तमहार, घट पट परकश महा) 
सम्यक्लान विचार, प्राठ भेद पजो सदा ।*६।। 
ॐ ही श्र्टदविधसम्यग्ज्ञानाय दीपं निवंपामीति स्वाहा 1 
रुप घ्राण सुखकार, रोगविघन जडता हरं । 
सम्थकज्ञान विचार, भ्राठ भेद धुजो सदा ।।७।। 
ॐ भी श्रष्टविघसम्यग््ञानाय दपं निर्वपामीति स्वाहा 1 
भरीफल शादि विधार, निहूचै सुरशिवफल करं । 
सम्यषज्ञान विचार, श्राठ भेद पूजो सदा ।,८।। 
ॐ ही अ्रष्टविघसम्यग्ज्ञानाय फल निवंपामीति स्वाहा 
जल गन्धाक्षत चार, दीष श्रुप फल एल चर । 
सम्धक्तान विचार, भाठ भेद पुनों सा ।।€॥ 
£ द्वी श्रष्टविघसम्यग्नानाय र्घ्यम्‌ नि्वंपामीति स्वाहा । 
जयमाला 
गोह-श्राष श्राप जानें नियत, प्रन्थ पठन व्योहूार । 
संशय विश्रम मोह चिन, श्रष्टश्रग गुनकार ।\१। 
चौपाई मिश्रित गीता छन्द 
तम्यकज्ञान रतन मन भाया । श्रागम तोजा नैन बताया ॥ 
प्रक्षर श्रथ शुद्ध पह्चिानो । श्रक्षर श्रथ उभयसग जानो ॥ 


जानो सुकाल पठन लिनागम, नाम गुरु न छिपाद्ये । 
तपरीति गहि बहुं मान देके, विनय गुन चित चाद्रये । 
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ये श्राठ भेद करम उचेदक, ज्ञानवपंसा देदना । 
न जञानहीलो मरत सी, शौर सव पट पेखना 11 
ही श्रष्टविधसम्यर्ज्ञानाय पुण्यम्‌ निवंपामीति स्वाहा । 
चारित्र पजा 
दोहा-विषयरोग श्रौषधि महा दव-कषौय-जल-षार । 
तीथकर जाको धरं, सभ्यक्‌ धारितसार १ 
ठ हौ चयोदशविषसम्यक्वारिचत्र । श्रव भ्रवतर भ्रवतर सवौषट्‌। 
ॐ ही त्रयोदशविवसम्यक्वारितर । श्रत्र तिष्ठतिष्ठ ठ ठ । ` 
ॐ दी चयोदशबिधसस्यक्वारित्र । भ्रत्र मप सत्निहितो भव मव 
सोरछा-नीर सुगन्ध भपार, तृषा हरे भल शय करं । 
सम्धक्चारित सार, तेरह विध पु सदा 1! 
ॐ ही व्रयोदश्चविघसम्यक्चारित्राय जल निवं०। 
जल केसर घनसार, ताप हरे शीतल करं । 
सम्थक्चारित सार, तेरह विध पर्ब पदा 1: 
§ ही धरयोदेशविधसम्यस्चारित्राय चन्दन निर्न । 
शरत असप निहार, दारिद नाशै पुल भरं । 
सम्थक्चारित सार, तेरह विध पूजो सदा ॥; 
<$ डी जयोदशषविषसम्यक्वारित्राय अरक्षतावु निर्ब०। 
पहुप सुवास उदार, खेद हरे मन शुचि कर । 
सम्यश्चारित सार, तेरह विध पुनो सद ॥। 
58 स्ये भयोदसदिधसम्यक्वारिवाय पूषपं निर्ने०। 
सेवज विविध प्रकार, शुषा हरं थरता कर । 
सम्यक्वारित सार, तेरह विध पूजो सदा ^ 
5 टै शोरसविषसस्यस्वारिवाय नैवेव' निर्ब० । 


८ ~+ 
दीपजोत्ति तमहार, घटपट परकाशे महा । 
सम्यक्चारित्त सार. तेरहं वि पुजौ सदा ।1६।। 

ॐ ही चयोदशविघसम्यक्वारित्राय दीपं निवं ° । 
धूप घ्राण सुखकार, रोग विघन जङ्ता हरं । 
सम्यक्चारित सार, तेरह विघ पूजौं सदा ७ 
ॐ ही चरयोदश विघसम्यक्चारिनत्राय धुप निर्व ० 1 
्रोफल भ्राहि विधार, निश्चय सुर शिचफल करं । 
सम्यक्चारित सार, तेरह विध पूजो सदा ॥८।। 
ॐ ही त्रयोदशनिघसम्यक्वारित्राय फल निर्भ° 1 
जल गन्धाक्षत चार, दीप धूप फल फुल चर । 
सम्यक्चारित सार, तेरह विघ पूजो सदा ॥६॥ 
ॐ ही त्रयोदशविधसम्यक्चारित्राय अ्रघ्यं निर्ग०। 
जयमाला-दोहा 
श्राप श्राव चिर नियत नय, तप संजम व्योहार । 
स्वपर दया दोनो लिये, तेरह विष दुंखहार ।१०॥ 
चोपाई भिश्चित गीता-छन्द 
सम्थक्चारित रतन संभलो । पाच पाय तजक ब्रत पालो । 
पचसमिति त्रय गुप्ति गहीजं । नर भव सफलं करहु तन छले । 
छीजे सडा तचको जतन यह, ` एक सयम पालिथे 1 
बहू रल्यो नरक निगोद मांह, चिषय कषायनि टालिये ॥ 
शुभ करम-जोग सुधार श्राया, पार हो दिन जात है १ 


(छानत्त' घर्म की नाव वेठो, शिवपुरी कुशलात है \२॥ 
ॐ ही त्रयोदलविघसम्यक्वारित्राय महाघ्यं निर्वं ° । 








देव पूजा 
दोहा- षर तुम राला जगत के, हमे गेय दुल मोह । 


तुम षद पुला करत ह, हमपं कदा होहि 1१) 
2 ह्वी अष्टादक-दोष-रदिव-षट्चत्वार्डिद्‌-गुण-उद्ति किनं 


[1 


गकर { भ्रवावतरावतर्‌ चंवौपटु । ह्री श्रष्टादश-दोषरहवित षट 
चत्वारिद्चत गुणखहिव-श्रीजिनेन्द मगवन्‌ अवर तिष्ठ दिष्ट 22 | 
28 हीः अप्टादन-दोप-रदित-षदुचत्वारिथतु-ूण-उद्ित श्री बिद 
ममक १ अत्र मम सद्ठिष्ितो सद मद क्पद्‌। 
छन्द विमृगी 

वहू ठषा खतायो श्रति इख पायो, तुमं प्रायो अल लागे 

उत्तन भमालल, शुचि श्रति शीतल, प्रासुक निर्भलनुन गयो ॥ 
अघर भ्रन्तरजामी, चि्रदननामी, जके स्वामी दोष हरो । 
यह्‌ श्ररज घुनीजं दील न कों, न्याय करीजं दया धरो ॥ 

ॐ ही श्ष्टाद दोपरहिति-पट्चत्वारिद्‌ गृण-उटित शरन 

मगवदुम्योे जन्नमृत्यु-विनायनाय जलं निरवंपामौति स्वाह । 
श्रवत निरन्तर भ्रयनि पटंतर, मो उर प्रतर चेद करयो! 
ले चाव चंदन दहूनिकंदन, तुम पदवदन हर धरो प 
ॐ दी श्नव्टा० श्वौजिनेम्यो मदठापविनादाय चन्दनं निवं* । , 
म्नौनुन इचदयता कल्यो न हा, मोहि भ्रस्ाता बहूव कः ' 
तंडुल गरुनमेडिव श्रमल्रखंडित, पुव पंडित श्ौति षर 11 
ॐ व भ्रप्टा = श्रीचितेन्यो श्रसयपदछाप्ठये प्रदान्‌ निवं° 1 
सुरनर पशुको दल कासमटाचन्न, नाव कहत छल मोह जिया, 
ताक शर लाड छन चदे, अनति बदा कोल हिवा 1 
ॐ द ब्रद्डा० श्रीजिनिम्यो कामकवाणविनाङनाय पु तिता 


+| 


५. 
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१ कककक्ककक क ककत 


सब दोषनमाहीं जाम नाही, भूख सदा ही भो लागे । 
सद धेषर बाषर लाड बहुधर, थालकनक भर तुम ध्रागे ।्र. 
ॐ ही श्रष्टा० श्रीलिनैभ्यो क्षुघारोगविनाशाय नैवेद्य" निवं ° 1 

प्रज्ञान महातम छाय रह्यो मम, ज्ञान ढक्यो हम इख पावे । 
तम मेटनहारा तेज प्रपारा, दीप सवारा जश गावं ।'ध्र. 
ॐ ही भ्रष्टा ० श्री जिनेभ्यो मोहान्धकार-विनाज्ाय दीपं निर्व ० । 

इह क्म महावन भ्रुल र्यो जन, शिवमारग नाह पावत । 
कृष्णागरुधृपं धमल श्रतु, सिद्धस्वरूपं ध्यावत रहै ॥४प्र, 
ॐ ही भ्रष्टा ० श्रीजिनेभ्यो भ्रष्टक्र्मंदहनाय घ्रू१ निवं ० । 

सबते जोरावर भ्रन्तराय करि, धुफल विध्न करि डारत ह । 
फलपुञ्जविविघ भर नयन मनोहर, भी जिनचर षद धारत ह ।। 
2४ दी प्रष्टा ° श्रोजिनेम्यो मोक्षफलप्राप्तये फलं निव ० । 

भ्राठौँ दुखदानो प्राठ निशानी, तुम दिण श्रानि निवारन हो । 
दीनन निस्तारन श्रधम उधारन, शानत" तारन कारन हो ।प्र 


ॐ ही भ्रष्टा श्रीजिनेम्यो अनच्यंपदप्राप्तये श्रध । 
जयमाला 


दोहा-गुरण' श्रनन्त को कटि सकं, िंयालोस जिनराय । 
प्रकट सुगुन गिनती कहु, तुम हौ होहु सहाय ॥\१॥ 
चौपाई ( १६ मात्रा) 
एक ज्ञान केवल जिनस्वामी, दो प्राम श्रध्यातम नामी । 
तीच कालं चिति परगट जानी, चार परनंतचतुष्टय जानी ॥। 
पञ्च पराव्तन परकासी, छह दरव गुण परजय भासी । 
सात-ंग चानी परकाशक, श्राठो कमं महारिपु नाशक 11३1 
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वहु एलसुवास विमल्रकाशं, श्रानन्दरासत लाथ धरे । मम 
काम निटायौी शील वढायौ सुख उपजायौ दोष ह्रे । तीर्थ॑० 
ठ टी श्री जिनमूखो द्धवसरस्वतीदेव्यं पुष्पं निवं ° ।1४॥ 
पकवान बनाया, बहुकृत लाया, सवे विध भाया मिष्ट महा 1 
पुजू थुति गाॐ प्रीति बढाॐ, घयुधा नशा हषं लहा । तीर्थ 
ॐ ही श्रीजिनमुखोद्धवसरस्वतीदेन्ये नैवेद्य निवं ° ।। १ 
करि दीपकज्योतं तमद्यहोत, ज्योति उदोतं तुमहि चठ । 
तुमहो परकाशक भरमविनाशक, हमघट भासक जान वड "। 
ॐ ही श्री जिनमूखो दधवसरस्वतीदेव्ये दीपं निवं ० ।६॥ 
शुभगंघ दश रूर पावकमे घर, धूप मनोहर खेवत है 1 सव 
पाप जलाः पुण्य कमावं, द।स काव सेवत ह 1! तीर्थं ० ।1 
ॐ ही श्रीजिनमृखोद्धवस र {तीदेव्ये धूप निववं ० 11७1 
बादाम दुहारी लोग सुपारी, श्रीफल भारी ल्यावत ह) 
सनर्वांचित दाता मेट श्रसाता, तुम गुन माता घ्यावत है 'तो. 
ॐ ही श्रीजिनमृखोद्धवसरस्वतीदेव्ये फलं निवं ° ॥८॥ 
नयननियुखकारी मृडुगुनघारी, उज्ज्वल भारी मोल धरं । 
शुभगषसम्हारा वसन निहारा, तुमतर धारा ज्ञान करं ।ती०। 
ॐ ही श्री जिनमृषोद्धवसरस्वतीदेव्ये वस्त निवं ° ।1€॥ 
जल चदन श्रच्छत पल चरु चत, दीप धूप घरति फल लावे । 
पूजाको ठानत जो तुम जानत, सो नर यानतः चुपावं ।ती०। 
ॐ ही श्री जिनमुलोद्धवसरस्वतीदेव्येऽध्यं निवंपामीति स्वाहा । 
सोरठ प्नोकार धुनिसार, दादशांग वाणी विमल । 

नमो भक्ति उरधार, ज्ञान करं जडता हरं 11 


~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ न न थ य 


गुर पजा 
दोहा-- चहुं गति इखसागर विषे, तारनतरन जिहाज । 
र्नत्रयनिधि नगन तन, धन्य महा मुनिराज ।\१। 
2 ही श्रीग्राचार्योपाध्याय-सवंमावुगुरुसमृह्‌ 1 श्रत्रावतरावतर 
सवौषट्‌ । ॐ ही श्रौश्राचार्योपाध्याय-मवेमाधरुगुरुसमह 1 श्रत्र तिष्ठ 
तिष्ठ ठ ठ । ॐ द्धी श्रीश्राचार्योपाध्याय-सवंसाघुगुरुसमृह । श्रत 
मम सन्निहितो मव मच, वषट्‌ । 
शुचि नोर निरमल छखीरदधिस्तम, सुगर चरन चढाइया । 
तिहूं घार तिहूं गदडार स्वामी, भ्रति उदाह बडादग्रा ॥ 
भवमोग तन वराग धार, निहार शिव तप तपत है । 
तिहु जगतनाय श्राव साघु चु, पुज नित गुन जपन हँ ।,१। 
ॐ टी श्राचार्योपाघ्यायसवंसावृगुखुम्य जल नि० ॥१॥ 
करधुर चन्दन सलिलसो घत्ति, सुगु पड पुजा करर । 
तव पाप ताप मिटाय स्वामी, घरम शीतल विस्तरो ।।भव०: 
६ ही श्रा चार्योपाव्यायसवंसावुगुरुम्य चन्दन नि०।१*॥ 
तन्डुल कमोद युवास उज्ज्वल, सुगुरु पगतर धरत है । 
गुनकार श्रौगुनहार स्वामी, वन्दना हम करत हैँ ।।मव०।।३ 
ॐ दी श्राचार्योपाघ्यायसवंसाधुगुरुम्यो अक्षतानू निवं ० ॥२॥ 
शुमप़्ुलरासप्रकाश परिमल, सुगुरुपांयनि परत हो । 
निरबार मार उपावि स्वामी, शीलद्ड उर धरत हो ।भव०। 
उ दी ध्राचार्योपाव्याययव्रंसावुग्‌ ठम्य पुष्प नि° ॥४॥ 
पकवान सिष्ट सलौन सुन्दर, सुगर पान प्रोत्तिर्नो । 


[ ५& 


कर क्षुघारोग विनाश स्वामी, सुथिर कौजे रीतिसो 'भव.४ 
ॐ ही प्राचार्योपाध्यायसवंसाधुगुरम्य नेवे्य' नि ० ॥५।॥। 
दीपक, उदोत सजत जगमग सुगर पद पुजो सदा 1 
तमनाश ज्ञान उजास स्वामो, मोहि मोह नहो कदा ।भव.। 
> ही प्राचार्योपाच्यायप्तवेसाधुगुरुभ्य दीप नि ० 1)६11 
बहू प्रगर श्रादि सुगन्ध देऊ सुगुण पढ पश्चहि खरे ! 
दुख पु जकाठ जलाय स्वामी गुर श्रह्लय चितमे धरे ।भव.\\ 
> ही भ्राचार्योप्ाघ्यायसवंसाधुगृरुम्योऽष्टकमेदंहनाय शुष नि ० 11७ 
भर थार पूग बंदाम बहुविधि, सुगुरुक्तम श्रषगे घरों 1 
मंगल महाफल करो स्वामी, जोर कर विनती शरौ ।भव.1८ 
ॐ ही भ्राचार्योपाध्यायसवंसाधुगुरम्य मोक्षफलप्राप्तये फल नि° 1 
जल गंध श्रक्षत एून नेवल, दोप धूप फलावली । 
"दानतः सुगुरुपद देहु स्वामी, हूर्माह तार उतावली ।भव.॥। 
ॐ ही आआाचार्योपाध्यायसवंसाधुग्‌रम्योऽनध्ये पदप्राप्तये भ्र्यं नि०। 
। जयमालां 

कोह कनक कासिनी विषयवश, दीस सब संसार । 

त्यागी वेरागी महा, साधु सुगुर भंडार ॥।१। 

तीन घटि चदकोड सब, बन्द शीश नवाय ॥ 

गुन तिन श्रटुईस लौ, कहु ्रारतौ गाय ॥1२॥1 
एक दथा पाले मूनिराजा, रागद्रेष दं हरन परं । 
तीनो लोक प्रकट सब देखे, चारो द्राराधन निकरं ॥ 
पंच महात्रत इर धारे, छहों दवं जानें सुहित । 
सात्तभग-वानी मन लावे, पावे श्राठ रिद्ध उचित ॥ 
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नवो पदारथ विधिसौँ भाखं, बन्ध दर्शो च्रुरन फरन । 
ग्यारह शंकर जाने माने, उत्तम वारहु व्रत धरन ॥। 
तेरह भेद काटिया च्रे, चौदह गुण थानक लखिय । 
महा श्रमाद पचदश नाशे, शील कषाय सवे नखियं ॥ 
बनर्धादिक सनच्रहु सव चरुर, उारह जन्म न मरण मून ।। 
एक समय उनर्ईस परीषहु, बीस प्ररूपनि मे निपुनं । 
भाव उदीक इकोरससौ जाने, वाइ श्रभखन त्याग कर ॥। 
श्रहमिदर तेरईसौं बन्दे, इन्द्र सुरग चौबीस वर ॥५।। 
पच्चीसो भाषन नित भावै, छव्विस श्रद्ध उपग पटं । 
सत्ताइससो विषय विनाशे, श्रटुाईसौ गुण सु बठे ॥६।। 
शीत समय सर चीहृटवासी, ग्रोषमभिरिशिर जोग घरं । 
वर्षा बृक्षतरं थिर ठाडे, श्राठ करम हनि सिद्धि बरं ।1७)। 
दोहा--कहो कहा लो भेद मै, बुघ थोडी गख पूर ॥ 
"हेमरान' सेवर हदय, भक्ति भरी भरपूर ॥। 
ॐ ही भ्राचार्योपाध्यायसर्वसाधुगु रम्यो भ्र्यं निवं ° । 
श्रकृत्निमचेत्यालय पूजा 
1 चौपई ॥ 

श्राठकरोडड छप्पनलास । सहस सत्याणव चतुशतभाख । 
जोड़ इक्यासौी जिनवर थान । तीनलोक प्राह्वानकरात ।।१।। 

ॐ ही त्ैलोक्यसम्बन्ष्यष्टकोटि-षट्‌्पञ्चाशल्लक्ष-सप्तनवतिसहस- 


चतु शतंकाशी ति-प्रङत्रिमजिनवचत्यालयानि भ्रव्र ्रवतरत ९ सवौषट्‌ । 
प्रत्र तिष्ठत २ ठ ठ । भ्रत्र ममसन्निषहितानि मवत २ वषट्‌ । 


॥ ६९ 


~ 


छन्द त्रिभगी । 
क्षीरोदधिनीर, उज्ज्वल छीर, छान सुचीर, मरि कारी । 
प्रति मधुर ललखावन, परमसुपावन, तुषाब्ुावन, गुणभारी । 
वसुकोटि धु छप्पन लाख सताणव, सहस चारशत इक्यासी । 
जिनगेह भरकीतिम पतिं जगभीतर, पुज पद ले भ्रचिनाशी । 


ॐ ही त्रैलोक्यसम्बन्ध्यष्टकोरि षट्पञ्चाशत्लक्ष सप्तनवतिसदहसर- 
चतु शतंकाशीति श्रकृतिमलिनच॑त्यालयेभ्यो जल निर्व॑पामोति० ॥१॥ 


मलयागिर पावन, चंदन बावन, तापबुावन, घसि लीनो । 
धरि कनककटोरी, दं कर जोरी, तुमपदश्रोरी, चित दीनो।वघु, 
2४ ही व्रैलोक्यसम्बन्घ्यष्टकोटि षट्पञ्चाशतल्लक्ष-सप्तनततिसहसर- 
चतु रतंकाशीति श्रकृत्रिमजिनचैत्यालयेभ्यो चन्दन निवं ० ।।२॥ 
बहुभाति श्रनोखे तंदुल चोचे, लखि निरदोखे, हम लीने । 
धरि कंचनथाली, तुमगुखमाली, पुं विशालो, करदीने । वघ 


ॐ द्धी ्रैलोक्यसम्बन्ध्यष्टकोरि षट्पंचाश्चल्लक्ष सप्तनवतिसहस्र- 
चतु शतकारीति भ्रकरृत्निम जिनवचैत्यालयेम्यो श्रक्षतान्‌ निवं ° ।३॥ 


शुभ पुष्पुजाती, है बहु भाती, प्रलि लिपटातती, लेय वरं । 
धरि कनक-रकेबी करगह लेवी, तुष पदजुगकी, मेटधर ।वसु 


ठ ही बैलोक्यसम्बर्ध्यष्टकोटि षट्‌ पचाबाल्लक्ष-सप्तनवतिसहस्र- 
चतु रतेकारी ति-ग्रकृतरिम जिनचंत्यालयेस्य पुष्प निर्व ° ।४॥ 


षुरमा गिदोडा, बरफी पेडा, घेवर मोदक, भरि थारी । 
विधिपूरवंक कोने, पृतमय भीने, खडर्भे लीने, सुखकारी ।*वधु 


2४ छी तैलोक्यसम्वन्घ्यष्टकोटि षट्‌ पंचाशल्लक्ष-सप्तनवतिसहसर- 
चतु रतेकारीति श्रकृत्रिमजिनचेत्यालयेभ्य नैवेद्य निवं ० ।५॥ 
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मिथ्यात्त महातम, छाय रयो हेम, निजमेव पररगत्ि, नहि! 
इह कारर पाक्त दौप सजाकतं, थाल घराके, हेमु 1! वसु०' 
ॐ> ही तंलोक्य्षम्वन्व्यप्टकोटि-पद्पचाश्चल्लक्ष-सप्तनवत्तिसहन- 
चतु शतंकाशीति अ्कत्रिमजिनकत्याल्येम्य दीप निर्व०)) ६1 
दशगय कुटाके, धुप वनाके, तिजकर लेके, धरि ज्वाना। 
तसु धूम उडण्डं दश दिशि छाई, बहू महकाई श्रति श्राला ।वसु° 
ॐ ही ैलोक्यस्म्बन्व्यष्टको टि-षट्‌पंचागत्लक्ल-सप्तनवतिसहत्त- 
चतु गतंकामी ति-ञरकृतरिमजिनक्ैत्यालयेन्य रूप निर्व॑० 1 ७॥ 
बादाम षुहपरे, श्रीफल बारे, पिस्ता प्थारे द्राखेवर 1 
इन श्रादि श्रनोचे लखि निरदोचे, थाल पजोचखे, सेट धरं ।वसु. 
ॐ हौ त्रंलोक्यसम्बश्व्यष्टकोटि-पद्पचासत्लल-सप्तनवतिसहल- 
चतु सतं३ शीति अङतिमजिनवचत्यालतयेस्यो फले निवं० । = ॥ 
जल चदन तदल कुसुम र नेवज, दीप धुप फल, थाल र्चो । 
जयघोष कराऊ बौनदजाऊॐ, श्रध चढाॐ. सुब नच ।। वसु. 
ॐ ही तैलोक्यसरम्बन्ध्यप्टको दि-षदट्पंचासास्लक्ष सप्तनवतिसहल- 
चतु सततेकाशीत्ति ज्ृत्निमजिनचत्यालयेस्यो ध्यं निवं० 1 ६ ॥ 


श्रय प्रत्येक अधं ( चौपई } 


भरधोलोक लिन अागमसाख । सात कोड श्र बहुतर लाख । 

शीजिनभवन महा छचि ह । ते सब पूजो वसुविधि ले ।1 
ॐ ही ्रघोलोकसम्बन्वि सप्तकोटि-द्धिसप्तति-ल कृत्रिम श्री 

जिने चैत्यालयेस्यो अध्य निवं० 1१1 

सध्थसोक लिन सन्दर ठाठ । सादेचारशतक्‌ रर धाठ ! 

ते सब पुजो श्रघं चठढाय 1 मन वच तन त्रयजोग मिलाय ५ 


[ € 








¦ ॐ दी मध्यलोकसम्बन्वि चतु शताष्टपञ्चाशत श्री जिनचैत्या- 
लयेभ्यो भ्रध्यं नि्वेपामीति० ॥२॥ 


भ्रविल--ऊध्वंलोक के माहि मेन जिन जानिये, 
लाख चौरासी सहस सत्यानव मानिये । 
तापे घरि तेईस जजो शिरनायके, 
क चनयालमश्रार जलादिक लापके ।\३।। 


ॐ ही ऊर्वंलोकसम्बन्धि चतुरशीतिलक्च सप्तनवतिसहस्र-त्रयो- 
विन्लति श्रौजिनचैत्यालयेभ्यो भर्घ्यं 1\३॥ 


। गीता छन्दं 

, वसुकोटि छप्पन लाख ऊपर, सहस सत्यारव मानिये । 
शतच्यार पे गिनले इक्यासो, भवनजिनवर जानिये ॥ 
तिहूं लोक भीतर सासते, सुर श्रसुर नर पूजा करे । 
तिन भवनो हम श्रघं लेक, पुलि ह जगदुख हरे ।1४।। 


ॐ ही चैलोक्यसम्बन्ध्यष्टको टि षंटपञ्चाशल्लक्ष-सप्तनवतिसहस- 
चतु शतेकाली ति-श्रकृत्रिभजिन्च॑त्यालयेस्य पूणर््यं निर्वे ० ।४॥ 


श्रथ जयमाला। 

वोहा-भ्रब वरणु जयमालिका, सुनो भव्य चित लाय । 

निनमन्दिर तिहुँ लोकके, देहु सकल दरशाप ॥ 
पद्धडि छन्द । 

जयश्रमल भ्रनादि श्रनेतजान । श्रनिमितज्‌ धकीतंमश्रचलमान 

जय श्रजय ग्रखंड श्ररूपधार । षट्‌ देश्य नहीं रीस लगार ॥ 

जय निराकार श्रविकार होध । सर्जत भनंत परदेश सोध । 


५ 


६४ || 
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जयशुद्धपुगुख श्रवगाहूपाय । दश्दिशामाहि इहूविघ लखाय ॥ 
यहु भेद श्रलोकाकाश्च जान । तामध्य लोक नभ तीन सान ।। 
स्वयमेव वन्यौ घविचल श्रनत । श्रविनाशि श्रनादिजु कहृतस्त। 
पुरुषाश्रकार ठाडो निहार । कटि हाय धारि दं पग पसार ॥ 
दच्द्िन उत्तरदिशि सवं ठर ! राज्‌ जु सात भास्यो निचोर। 
जय पूर्वं श्रपरदिशि धाटवाधि । सुन कथन कहू ताकोजु साधि।। 
लि श्व्रतले राजू जु सात । मविलोक एक रान्‌ रहात ॥। 
फिर ब्रह्मयुरग राज्‌ जु पाच । मू सिद्ध एक राज्‌ जु सांच ॥ 
दश चार ऊच राजू गिनाय । षटुद्रव्य लये चतुकोरा पाय ॥ 
तसु वातवलय लपटाय तीन । इहुनिराधार लखियो प्रवौन ॥। 
जसनाडी तामि जान खात । चतुकोन एक राज्‌ जु व्यास । 
राजू उतद्ध चौदह प्रमान । लखि स्वयंसिद्ध रचना महान ॥। 


तामध्य जीव चरस श्रादि देव । निज थान पाय तिष्ठे भनेय ॥ 
लि श्रधोभागमे श्वश्रथान । गिन सात कहे भागम प्रमान ॥। 


षट्थानर्माहि नारकि बसेय । इक श्वश्रभाग फिर तीनभेय ॥ 
तसु श्रधोभाग नारक रहाय । पुनिङऊष्वंभाग हय यादपाय ॥ 
वसरहे भवन व्यतरजु देव । पुर ह्यं छजे रचना स्वयमेव ॥1 
तिहथान गेह जिनराजभाख । गिन सातकोटि बहृत्तर जुलाख। 
ते भवन नमो सनवखन काय । गत्तिश्वश्रहुरन हारे खाय ॥ 
पुनि मघ्यलोक गोलाश्नकार । लखिदीप उदधि रचना विचार । 
गिन श्रसख्थात भाते जुसंत । लखि सं्ुरमन सबके जुश्र॑त ॥ 
इक राजुग्याक्षमै सवं जान । मविलोकतनो इह कथन भान ।। 


[ ६५ 


सबमध्य द्वीप जम्बू गिनेय । च्रयदशम रचिकवर नाम लेय 11 
इन तेरह में जिनघाम जान । शतचार श्रठावन है प्रमान ॥ 
खग देव प्रसुरनर श्रायश्राय । पद पुज जाय शिर नायनाय ।। 
जय उदृष्व॑लोक सुर फल्पवास । तिहृथानष्ठजे जिनभवनस्वास।। 
जय लाखचुरासीपे लखेय ' जयसहस सत्यारब भौर ठेय ॥ 
जय बोसतीन पुनि जोड्देय ।, जिन भवन भकीर्तंम जानलेय।। 
प्रतिभवन एक रचना कहाय । जिर्नाबिब एकशत श्राठ पाय ॥1 
शतपञ्च धनुष उन्नतं लसाय । पदमासनयुत वर ध्यानलाय।। 
शिरतीन छंश्रशोभितविश्चाल । चरयपादपीठ मखिजटितलाक्ष।। 
भामण्डलकी छवि कौन गाय । पुनिचवरद्रुरत चौसटि लखाय ॥ 
जय दुन्दुभिरव श्रद्‌भुत घनाय । जयपुष्पवृष्टि गंघोदकाय ॥ 
जय तर्श्रशोक शोभा भलेय । मंगल विभूति राजत प्रमेय ॥ 
घटतुप छजे मणिमाल पाय । घटश्स्रध्ुख् दिम सवं छाय ॥। 
जयकेतुपदितत सोहै महान । गधववं देव गुन करत गान ॥ 
सुरजनमलेतललि प्रवधिपाय । तिस्तणान प्रथम पुजनकराय ॥ 
जिनगेहृसनो वरनन भ्रपार । हम तुच्छब्रुद्धि किम लहतपार।। 
जयदेव जिनेसुर नगत सुप । नमि “नेम संगे निज देहुरूप ॥ 
दोहा--तीनलोकं मे सालते,, भौजिन भवन विचार । 
मनवचतन करि शुद्धता, पुजो भररघ उतार ॥ 


3% ही त्रैलोक्यसम्बन्ध्यष्टकोटि षट्पंचाश्षल्लक्ष-सप्तनवतिसहसर- 
चतु-शतंकाशीति श्रृत्निम श्री जिनचैत्यालयेम्यो भ्रघ्यं निर्वपामीति 
स्वाहा ॥ २२३५॥ 


~~~ ~~~ ~~ 


तिह जगचीतर श्रीजिनमन्दिर्‌, उने श्रकीर्तम श्रति युखदाय । 
नर मुर श्वगकरि वेदनीक जे, तिनको भविजन पाठ कराय ॥ 
घचघान्याटिक सपति तिनके, पुत्र्पीत्र सुख होत भलाय 1 
चक्रीमुर रग इन्द्र होयके, करम नाण शिवपुर सुख याय ॥। 
( इन्यायीर्वददि पण्पाजि लिपेत्‌ ) 
स्वर त्यागी दौतनरामजी वर्णी छेन 
श्री ऋषि-मण्डल पजा 
स्यापरना 1 दोहा ॥ 
चौवीम जिन पद प्रथम नमि, दुतिय सुगणधर पाय । 
तरृत्तीय पञ्च परमेष्ठि को, चौये शारद माय ॥। 
मन चच तनये चरने युग, करहु सदा परनाप्र। 
ष्षि मण्डल पूजा र्चो, बुधि वल द्यो श्रभिराम ॥ 
भ्रदिन छन्द-चौविस जिन वसु चर्गे पञ्च गुरुजे कटे । 
रत्नच्रय चव देव चार श्रवधी वहै ॥ 
श्रष्ट ऋद्धि चव दोय सुर द्धं तीन । 
श्ररहत दश दिगपाल यन्त्रमेलीनन्ु॥ 
दोहा-- यह्‌ सद ऋषि मण्डल विषे, देवी देव श्रषार । 
तिष्ठ तिष्ठ रक्षा करो, पुन्नु वसु विधि सार ॥ 


2४ हीं दृषमादि धौवीसतौ्थद्ुर, श्रष्टवगं श्रहदादि ८ 
दर्गननलान-चारित्रमदितचतुनिक्ायदेव, चार प्रकार श्रवा वारक 
श्रमण, श्रषटद्धिखयुक्त चतुर्विशति भूरि, तीन ही, श्रद्‌ विम्ब, 
दसदिग्पाल्ल यन्य्मम्बन्विपरमदेव भ्रत्र श्रवतर २ सचौपट्‌ श्राह्वानन । 





भभ क्कक ककष 
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्रत्र तिष्ठ तिष्ठ ठ* ठ स्थापनम्‌ । रत्र भम सन्निहितो सव भव वषट्‌ 
सत्निधिकरणम्‌ । 
भ्रथाष्टक 


क्षीर उदधि समन नि्मंल, तथा मुनि-चित सारसो । 
भ्रमृद्ख मरिमय नीर सुन्दर, तुषा तुरित निवारसों ॥ 
जह सुभग ऋषि भण्डल विराजं पूजि मन वच तन सदा । 
तिस्र मनोवाचि मिलत सब्र सुख स्वप्नसे दुख नाहि कदा ॥ 
ॐ५ हीं सर्वोपिद्रवविनाशनसमर्थाय यत्त्रसम्बन्धिपरमदेवाय जलं ॥ १॥। 
मलय चल्दन लाय सुन्दर, गंधसों श्रलि भंकरे। 
सो लेह भविजन्‌ कुस्म भरिके तप्त दाह सवै हरे । 

जह सुभग ऋऋषि० ।। तिस मनो० ॥। चदनं ।। 
इन्दु किरण समान सुन्दर, ज्योति मुक्ताकी हरे । 
हाटक रकेबी धारि भविजन, भ्रखय पद प्राप्ती करं । 

जह सुभग ऋषि ० ।। तिस मनो० ॥। श्रक्षत ॥ 
पाटल गुलाब जुहो चमेली, भालती वेला धने । 
जिस सुरभित कलहस नाचत, फन गुथ माला ने ॥। 

जह सुभग ऋषि० ।। तिप्त मनो० ।' पुष्पं ॥ 
प्रद चन्द्र समान फेनी, मोदकादिक ले घने । 
धरृतपक्व मिधित रस सु पुरे, लख क्षुवा डाइनि हने ॥ 

जह सुभग ऋषि० ।। तिस मनो० ।। नैवेद्यं ॥ 
मशि दीप ज्योति जगाय सुन्दर, घा कपुर श्रतरुपकं । 
हाटक सुयाल माहि घरिके, वारि जिनपद सूक ॥ 

जह सुभग ऋषि० ।। तिस मनो० ॥! दीपं ॥। 


1 .९९ 





कामिनी मोहनी छन्द 
परम उत्कृष्ट परमेष्टी पद पाच को, 
नमत शत इन्द्र॒ खगवृन्द पद साच फो। 
तिमिर भ्रघ-नाश करणाथं तुम श्रकंहो, 
श्रघं लेय पुज्य पद देत बुद्धि तकंहो।। 
ॐ ही सर्वोपद्रव विनाश्नसम्थय पचपरमेष्टिपरमदेवाय भ्र्घ्य॑० । 
सुन्दरी छन्द 
सुभग सम्यक्‌ दर्शन ज्ञान जू, कहु चारिच्र सुधारक मान ज्‌ । 
श्रघं सुन्बर द्रव्यसु ध्राठ ले, चरण पएजहूं साज सु ठाठले ॥ 
ॐ ह्वी सर्वोपद्रव विनाक्नसमर्थेभ्यो सम्यग्दरंनज्ञानचारितरेम्धोऽध्य० । 
हरिगीता छन्द 


' भवनवासी देव व्यन्तरज्योतिषौ कल्पेन ज्‌, 
जिनगृहु जिनेश्वर देवं राजे रत्नके प्रतिविम्ब जू । 
तोरण ध्वजा घण्डा विराज चंवर ठरत नवीन ज्‌, 
चर श्रघेले तिन चरर पुजों हषं हिय श्रति लीन ज्‌. 


ॐ ही सर्वोपद्रव विनाशनसमर्थेभ्य भवनेन्दरव्यतरेन्द्र-ज्योतिषेन्र-कल्पेनद्र- 

चतु प्रका रदेवगृहेभ्य श्री जिनचेत्यालयसंयुक्तेभ्यो भ्र््यं नि ० । 

दोहा-प्रवधि चार प्रकार मुनि, धारतत जे ऋषिराय । 
श्रघं लेय तिन चरण जजि, विघन सघन मिट जाय ।। 

+ ही सर्वोपद्रवविनाशनसमर्थेम्य चतु-पकारश्रवधिवारकमुनिम्योऽ्ष्य० 

भुजद्धप्रयात छन्द 

कही भ्राठतऋद्धि घरे जे मुनीश, महाकार्यंकारी बखानी गनीशं । 

जल गंध श्रादि दे जजो चनं नेर, लहो सुक्ल सगरे हरो दुःख फेरे 

2 ही स्वोपिद्रवविनाशनसमर्थेम्य प्रष्टऋद्धिमहिततमृनिभ्यो भ्रष्यं ° । 
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श्री देवी प्रयम वग्वानी, इन श्रादिक चीकवीसो मानी । 
तत्पर जिन भक्ति विपं ई, पूजत सव रोग ननेह॥ 
ठ ही मर्वोषद्रव विनागननमर्येन्य श्री-प्रादिचनु विघ्तिदेवीम्यो भ्रघ्यं 
हना दन्द 
यन्तर दिप चरन्यो तिरक न, हीं तहु तीन युक्त सुखभोन । 
जल फलादि चसु द्रव्य मिलाय, श्रघं महित पूज िरनाय॥ 
2 ही सर्वोपिद्रवविनायनमम्यवि तरिरोणमव्ये तीनह्ी नयुक्तायाध्यं 
तामर दन्द 
दस ध्राठ दोष निरवारि, छिालोस्र महा गुरा धारि। 
वसु द्रव्य श्रनुप मिलाय, तिन चनं जजो सुखदाय 1 
2 ही सर्वोपद्रवतिनायनममर्याय भ्रष्टादगदोपरहिनाय पट्‌ चत्वारिगत 
महागुणयुक्ताय ब्रर्हृद्परमेटिने र्यं । 
नोरठा--दश दिश्च दिगपाल, दिशानामसो नामवर 1 
तिननृह्‌ भीजिन श्राल, पूज मे वन्दं सदा ।। 
ॐ ही नर्वोपिदवविनाघनसमर्येम्य द दिग्पाकेम्य जिनमक्तियुक्तेम्योऽध्य 
दोह'- ऋषिमण्डल शुभयन्त्र के, देवी देव चितारि । 
प्रघ सहित पुजहुं चरन, दुख दारिद्र निवारि 11 
ॐ ही मवोपद्रव विनाश्नसमर्येम्य ऋपिमंडल-सम्बधिदेवीदेवेभ्योऽध्य 
जयमाला 
दोहा-चौवीसो जिन चरन नमि, गणधर नां भाल । 
शारद पद पक्ज नमू, गाङ श्युभ जयमाल ॥ 
जय श्रादीश्वर जिन त्रादिदैव, शत इन्द्र जजे मै करहुं सेव । 
जय श्रजित जिनेश्वर जे श्र जीत, जे जीत भये भवतं श्रतीत ॥ 


[ १०१ 
जय सम्भव जिन मवकूप माहि, इबत राखहु तुम शरर श्राह । 
जय श्रभिनन्वन भ्रानन्द देत, ज्यों कमलो पर रवि करत हित ॥ 
जय सुमति सुमतिदाता जिनन्द, जय कूमतितिमिर नाशनदिनंद 
जय पश्रालकत पद्यदेव, दिनरेन करहुं तव॒ चरन सेव ॥ 
जय धीषुपाश्वं भवपाश नाश, भविजीवनक्‌ ' दियो सुक्तिवास । 
जय चस्द जिनेश दया निघान, गुरएसागर नागर सुख प्रमान ॥ 
जय पुष्पवत्‌ जिनवर जगीश शतडइन्द्र नमत नित प्रात्सशीश । 
जय शीतल वच शोतललिनद, भवताप नशावत जगत चन्द ।। 
जयजय श्रेयास्त जिन भ्रति उडार,मविकंठ माहि मुक्तासुहार । 
जय वासुपुज्य वासव खगेश, तुम स्तुतिकरि पुनि नमिहै हमेश ॥ 
जय विमल जिनेश्वर विमलदेव, मलर हित विराजत करहुं सेव। 
जय जिन श्रनतके गुख भ्रनंत, कथनी कथ गणधर लहै न श्रत ।। 
जय धर्मेधुरंधर धर्मघीर, जय धर्मचक्रं शुचि ल्याय वीर 1 
जय शाति जिनेश्धर शांतभाव, भववन भटकत शुभमग लखाव। 
जय कुन्यु कुर्यवा जीव पाल, सेवक पर रक्षा करि कृपाल । 
,जय ध्ररहुनाय श्रि क्म शेल, तपवच््र खड लह मुक्ति गेल ॥। 
जय महिल जिनेश्वर कमं श्राठ, मल डारे षायो सूक्ति ठाठ । 
जय सुत्रत मुनिसुत्रत घरत, जय सुव्रत ब्रत पालत महूत ॥ 
जय न मियनमत सुर॑वृन्द पाय, पद पंकज निरखन शीश नाय 
जय नेमि जिनन्द दयानिघान, फेलायो जगमे तत्त्वज्ञान ॥ 
जय पारस जिन भ्रालस निवारि, उपसगे सद्र कृत जीतघरि । 
जव महावीर महाधीरघार, भवक्‌प थको जगते निकार ॥ 
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जय वं श्राठ सुन्दर श्रपार, तिन भेद लखत शुध करतसार । 
जय परमपुज्य परमेष्ठ सार, जिन सुभरत वषं श्रानंदधार । 
जय देन ज्ञान चरित्र तोन, ये रहन महा उज्ज्वल प्रवीन । 
जय चार प्रकार सुदेव सार, तिनके गहु जिन मदिर श्रपार॥। 
जो पजं वसुविधि द्रव्य लाय, मै इत जजि तुमपद शीशनाय। 
जो मुनिवर धारत श्रवधिचारि, तिन पुज भवि भर्वसिधु पार । 
जो श्राठ ऋद्धि मुनिवर धरत, ते मोपं करणा करि महत । 
चौबीस देवि जिन भक्ति लीन, बन्दन ताको सु परोक्ष कौन ॥ 
जे हीं तीन चैकोरण पहि, तिन नमत सदा श्रानन्दं पाहि । 
जय जय जय भौश्ररहत वि तिन पर पुज मै खोई ब । 
जो दश दिग्पाल कहे महान, जे दिशा नामो नाम जान। 
जे तिनके गुह जिनराज धाम, जे रत्नमयी प्रतिभाभिराम ॥ 
ध्वज तोरर घण्टा युक्तसार, मोतिन माला लटके श्रपार । 
जे तां मधि वेदी है श्रनूप, तहूं राजत हँ जिनराज भूप ॥ 
जय मुद्रा शान्ति विराजमान, जा लखि वैराग्य बहे महान । 
जे देवी देव सु श्राय श्राय, पूजे तिन पद मन वचन काय ॥ 
जलमिष्ट सु उज्ञ्वल पय समान, चदन मलयागिरिको महान 
जव श्रक्षत श्रनिधारे सु लाय, जे पुष्पन को माला बनाम ॥ 
चरु मधुर विविघ ताजी पार, दोपङ् मेखिमय उद्योतकार । 
जे धूप सु कृष्णागर सुखेय. फल विविघ भातिके मिष्ट लेव । 
चर श्रं श्रनूपम करत देव, लिनराज चरण रागे चदेव । 
फिर भुखते स्तुति करते उचार, हो करुणानिधि सतार तार । 


| च्ण्र्‌ 
मै दुःख सहै संसार ईश, तुमतं खानी नाहं जगीश । 
जे इहवि धि मौखिक स्तुति उचार, तिन नशत शीघ्र संसारभार 
इहविधि जो जन पुजन कराय, ऋषिमडल य्न सु चित्तलाय । 
जे ऋषिसंडल पूजा करन्त, ते रोग शोक संकट हरन्त 11 
जे राजा रन कुल वृद्धि जान, जल दुगं सु गज केहरि बखान । 
जे विपत्ति घोर श्रु कहि मसान, भय दुर करे यहू सकल जान ॥‹ 
जे राजश्रष्ट ते राज पाय, पद-श्रष्ट यकी पद शुद्ध थाय । 
धन श्रथ धन पावं महान, यामे संशय कचु नरह जान 7! 
भार्या भ्र्थो भार्या लहन्त, सुत्त धर्थो सुत पावे तुरन्त । 
जे रूपा सोना तास्रपन्न, लिख तापर यन्त्र महा पवित्न ॥। 
ता पुज भागे सकल रोग, जे बात पित्त ज्वर नाशि शोग । 
तिन गहत भूत पिशाच्च जान, ते मागृ जाहि संशय न भ्रान ॥ 
जे ऋषिमंडल पूजा करन्त, ते पुख पावत कहि लहै न भरन्त । 
जब एसो मै सन माहि जान, तब भाव सहित पुजा सुठान ॥ 
वभुविधिसे सुन्दर द्रभ्य लयाय, जिनराज चरर भ्रागे चाय । 
फिर करत शरारती शुद्धभाव, जिनराज सभो लख हषं श्राव ॥ 
पुम देवनकेहो देव देव, इक श्ररज चित्त में धारि लेव । 
जे दीनक्याल दया कराय, जो मै दुखिया इहं जग श्रमाय ॥ 
जे इस भव वनसे वास लीन, जे काल श्रनादि गमाय दीन । 
स आरमत चतुर्गति विपिन म्हि, दुख सहै सुक्ख को लेश नर्पह्‌।॥। 
ये कमे महारिपु जोर कीन, जे मनमानेते दुःख दीन । 
ये काहू को रवाह डर धराय, इनत मेयभीत भयो श्रघाय ॥। 
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यह्‌ एक जन्म को चात जान, मै कहु न सकूत हैं देवमान ! 
जव तुम ब्रनन्त परजाय जान, दरशायो सस्ति पथ विधान । 
उपकारी तुम दिन श्रौर नरह, दीखत मोको इष्ट जगत मर्ह ॥ 
तुम सरव लायक ज्ञावक जिनन्द, रल्नश्रथ सपति यो प्रनन्दं । 
यह्‌ ्ररज कूर मे भौ लिनेश, भद भव सेवा तुम पद हमेश ॥1 
मवभवमे श्रावक ङुल महान, नवभवमे पररूटित तत्वन्लान । 
नदभेवमे द्रत हो अनागार, तिस पालनते हौ नेदाद्धिपार 
ये योग सदा मुक्छको लहान, है दीनवन्धु कूरुखा निधान । 
“दौलत शोत्ेरी” भित्र दोय तुम शरण गही हूरषित सुहोय "1 
घत्ता-जो पूजे ध्यावे भक्ति वडवे, चऋपिमण्डन ल्ुभयनत्र तनी । 
या यव वृखपावे स्ुजख लहादे.परभव स्वर्गं न मोक्षघनी 


ञ्ल हा नत्ापद्रश् वनारिननमनयवाय रो योज्-नवंनद्ुट हरये 





न्व ान्तिरुप्ठिननार, श्रोदृपमादि चदन तीर्ंकरः श्रप्टवर्न प्रन्तादि 
पचपद, दन जान चारित्र नहित चनुनिनाय देव, च प्रकार प्रयि 
घारक श्रय अष्ट च्नद्धिनयुक्तवौपवार नूनि नोन ही, भर्ेदुविवं 


दलदिम्पान यन्त्र नम्वन्वि परम्द्रेवाय जयमाना पर्वं निर्वपामीति 
न्वाह्य 1 

चऋछपिमण्डल शुन यन्त्र क्तो, लो पूजे मन लाय । 
च्नद्धि निद्धि त्ता घर दमे, विघन सघन भिटजाय।। 
चिघन घन मिट जाय, दा सय वो नर पावे । 
च्लि मण्डल श्रुन यन्त्र तनो, जो पूज रेचाव ।। 
भावनक्ति युने होय, नदा जे प्रो घ्याव 1 
मवमे मनुय मोग, न्वर्न षी सम्पति पच 11 


। 


3 | 
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या पूजा परभावे मिटे, भव भ्रमर निरन्तर ) 

याते निश्चय मान करो नित भाव भक्ति घर ।। 
इत्याशीर्वाद । पृष्पाजलि क्षिपेत्‌ । 

सम्बतु सु ग्रह मर्ह जो, सावन सार श्रसेत । 

पहर रात बाकी रही, पुं करी सुख हिन ।1 इति 


` श्रीतीस चौबीसौजो की पूजा 


पाच भरत शुम क्षेत्र पाँच एेरावते, 

श्रागत-नागत्त वर्तमान जिच सास्वते । 
सो चौबीपी तीस जज" मन लायक, 

प्राह्वानन विधि करू वार च्रय गायके 11 


ॐ ही पृचमेरुसम्बन्धि-पंचम रत-पंचपेरावत-कषेत्रस्थ भूतानागत्त- 
वतेमान-सम्बन्विसप्तशतविशतितीर्थ्करा । श्रत्र भरवततरत श्रवतरत 
सवौपट्‌ इति भ्राह्वाननं । रत्र तिष्ठत तिष्ठत ठ ठ स्थापन । भ्रव ममं 
सिदित भवत भवत वपट्‌ स्षिधिकरणम्‌ । 


नीर देवि क्षौर हुम ल्यायो, कनक को भद्ध भरवायो । 
भ्रबे तुम चरर दिग श्रायो, जन्म-मृस्यु रोग नशवायो 1\ 
होप श्रढाई सरस राजे, क्षेत्र दस्त ना विषे छाज । 
सात शत॒ बोस जिनराजे, पजा पाप सब माले ।१।। 
ॐ ह्वी पचमरत पंचएेरावत-क्षे्स्थ मूतानागत~वर्तमानकाल 
सम्बन्धी तीस चौबीसी के सातसौवीस तोरथद्ुरेम्य नमे जलं निवं ° । 
सुरभिन्चुत चन्दन ल्थायो, सग करपुर घसवायो । 
धार तुम चरर उरवायो, भव-श्राताप नशवायो ।।द्रीप०।। 
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सदी पराच मरत पचि एेरावन क्षेच मम्बन्वी तीम चौवीमी के 
सातय व्रीम जिनेद्धेम्य नम चन्दन निर्वे०। 


चन्द्रमम तन्दुल सार, किरण मूक्ताजु उनहार । 
पुञ्ज तुभ चरर्यणाढिग धारं,ग्रक्षयपद प्राप्तिके कार द्रप 
ॐ दी पच भरत्त पचि एैरावत क्षेत सम्बन्धी तीमचौवीमीके 
सात मो व्रीम जिनेन्द्ेम्य नम ग्रक्षतत नि०। 
पुष्प-णुभ गन्धज्ुत सोहे, सुगन्धित तासु पन मोहे । 
जजत तुम मदन क्षय होवे, मुक्तिपुर पलकमे नोवे 1 द्वप०॥ 
ख्य द्धी भाच भरत र्पाचि एेरावत क्षेत्र सम्बन्धी तीम चौवीमी के 
मात मौ वीश्च जिनेद्ेम्य नम पुष्प निवं०। 
सरम व्यजन लिया ताजा, तुरत वनवाहया खाजा। 
चरन तुम जजत भ्रहाराजा क्षुधादुख पलकमे भाजा ।।टीप०॥ 


द्धी पाचि भर्त पाँच एरावत क्षे सम्बन्धी तीम चौवीमी के 
सात सौ वीम जिनेद्रेम्य नम नैवेद्य निवे०। 


दीष तम नाशका है, सुरभित ज्योतिधारी है । 
दों दिशकर उनारोरहै, प्रुम्र सिस पापद्यारी है (1दीष०॥ 
ख द्ी पाचि भरत पचि फिरावनक्षैतर सम्बन्वी तीम चौवीमी के 

सात मौ वीय जिनैद्ेस्य नम दीप निर्वे०। 

दुगन्वित श्रुप दश श्रंयो. जलां प्रग्नि के सगी। 

करम की मन्य चतुरगी, पूजते पाप सव भगी ॥॥दीष०॥ 

[ पाचि भग्न प्रचि एिरावन दत्र सम्बन्धो तीम चौवीषी के 

सानम त्रीम जिनेन्द्रस्य नम च्रुप तिवे०। 

मिष्ट उल्छृष्ट फल न्यायो, श्रष्ट श्रि दृष्ट नशवायो । 

शौजिन भेट धरचायो, कार्य मनर्वाँदता पायो ॥षदटरष०॥ 
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ॐ द्धी पाँच भरत पांच एेरावत क्षेत्र संबंधी तीस चौवीसौ के 
सात सौ वीस जिनेद्द्रेस्य नम फल नि०। 


दरभ्यश्राठोजु लीनारहै, भ्रं करमें नवीना है 
पुजते पाप छीना है, 'भमानमल' जोड कीना ह ।द्ीप०।। 


ॐ ही पाच भरत पाँच एेरावत क्षेत्र सम्बन्धी तीस चौबीसी के 
सात सौ वीस जिनेन्रेम्य" नम भ्र्यं निवं० । 


प्रत्येक श्रध । 


जम्शुष्टोष की प्रथममेरुकी, दक्षिरदिशा भरत शुभ जान । 

तहँ चौबीसी तीन विराजे श्रागत नागत श्रौ च्तमान।\ 
तिनके चररणकमलको निशदिन, श्रघं चढाय करू" उर ध्यान । 
इस ससार मरतं तारो, श्रहो ¡ जिनेश्वर करुणावान ॥। 


2४ ही सुदशेन मे की दक्षिण दिशि भरत क्षेत्र सम्बन्धी तीन 
चौवीसी के बहृत्तर जिनेन्द्रस्य नम श्रघ्यं नि्वे० । 


सुदशनमेर की उत्तर दिशमे, पेरावत क्षेत्र शुभ जान । 
श्रागत नागत वतंमान जिन, बहतर सदा सास्वते जान ।। 
तिनके चरणकमलको निशदिन, श्रं चट्ाय करू उर ध्यान । 
इम ससार रमरएतें तारो, श्रहो जिनेश्वर ] करणावान ॥ 


ॐ ही सुदशन मेर की उत्तर दिशि एेरावत क्षेत्र सम्बन्ध तीन 
चौतीसी के वहत्तर जिनेन्द्रेभ्य नम. भ्र्घ्यं निर्व० 


, खण्ड घातको विजय मेरुके, दक्षिरा दिशा भरत शुभ जान । 
तशं चौबीसी तीन विरजे, श्रागत नागन श्र वर्तमान ॥। 
तिनके चरणकमलरो निशदिन, भ्रघचदाय करू उर ध्यान । 


इस सतार अ्रमणते तारो, श्रहौ जिनेश्वर ! करुणावान्‌ 11 
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ॐ ही घातकौखण्ड द्वीपकी पूर्वं दिशि विजय मेरु की देक्षिण दिरिं 
भरत क्षेत्र सम्बन्धी तीन चौवीसी के वहृत्तर जिनेन्द्रम्यो नम श्रष्यं नि° 
इसी द्वीपको प्रथम शिखरको, उत्तर एैरावत जु महान । 
भ्रागत नागत वतंमान जिन, बहृत्तरि सदा सासते जान 1 
तिनके चरखणकमलको निशदिन, श्र्ध॑चदढ1य करू उर ध्यान । 
इस संसार मरते तारो, श्रहो जिनेश्वर ! करुणालान 1। 


ॐ टी धातकीखण्ड द्वीप की पूवं दिशि विजय मेर की उत्तरदिशि 
एेरावतक्षेत्र सवधी तीन चीनौसी के वहत्तर जिनेन्द्रेम्यो नम भ्र्घ्यं नि° 


चौपई । 

खडघातकती श्रचल सुमेर, दक्षिण तात भरत चहुं घेर । 
तामे चौबीसो त्रय जान, भ्रागत नागत श्रु वतंमान॥ 

ॐ ही धातकीखण्ड कौ परिचम दिशि ग्रचल मेश की उत्तर दिशि 
एेरावतक्षेत्र सबधो तीन चौबीसी के बहृत्तर जिनेन्द्रस्य नम भ्यं नि° 
श्रचल मेह उत्तर दिश जान, पेरादत शुभ क्षेत्र बखान । 
तामे चौबोसी जय जान, श्रागत नागत भ्र वर्तमान ॥ 

ॐ द्वी घातकीखण्ड की पल््विम दिशि अचल मेर की उर दिशि 
एिरावतक्षेत्र सबधघी तीन चौवीसी के बहुत्तर जिनेन्द्र स्य नम भ्रष्यं नि° 

सुन्दरी छन्द 

टरीप पुष्करकी पुरब दिशा, मन्दिर मेरुकी दक्षिण भरतसा । 
ताविषे चौबीसी तोन, घं लेय जज्‌॒ परवीन ज्‌ 1 

ॐ ही पुष्कर द्वीप की पुवं दिशि श्रचलमेशू की दक्षिण दिशि भरत 
क्षेत्र सवधी तीन चौवीसी के बहुतर जिनेन्देभ्य नम भ्रघ्यं नि°। 
गिरि सु मन्दिर उत्तर जानिये, क्षेत्र एेरावत सु बखानिये । 
ताचिषें चौबीसी तीन, श्रं लेय जकन परवीनसु \ 


[ १०६ 
ॐ ही पुष्कर द्ीपकी पूवं दिशि मन्दरमेरं की उत्तरदिशि एेरावत- 
हषेत्र सम्बन्धी तीन चौबीसी के बहत्तर जिनेन्द्र म्य. नम भ्र््यं नि०। 
पद्धरि छन्द 
पश्चिम पुष्कर गिरि विदयुतमाल, तक्ते दक्षि भरतु विशाल । 
तामे चौबीसीरहैज्ु तीन, वसु द्रव्य लेय पुज प्रवीन ॥ 


2४ ही पुष्कराद्धं द्वीपकी परिचम दिचि विदय्‌.तमालोभेढ की दक्षिण 
दिशि मरतक्ेत्रसवधी तीन चौबीसीके बहत्तर जिनेन््रेम्य, नम भ्र्यं । 


याही गिरि के उत्तरज्रुश्रोर, एेरावत क्षे बनो निहोर । 
तामे चौनीसीर्हैन्‌ तीन, वसु द्रव्य लेय पूजो प्रवीन ॥ 


ॐ ही श्रीपुष्कराद्ध दीपकी परिचम दिशि विद्य्‌.त-मालीभेष की 
उच्यरदिश्शि एेरावतक्षेत्रसम्बन्धी तीसचौवीसीके बहत्र जिनेनद्रभ्योऽर्घ्यं । 


टरौष श्रढाई के विषे, पञ्चमेरु हित दाय । 

दक्षिण उत्तर तासुकं, भरत एेरावत भाय ॥ 
भरत एेरावत भये, एक क्षेत्र के माहीं । 

चौबीसी है तीन, वसो दिशिहीके ठाहीं\ 
दसो क्षेत्र के तीस सात सौ बौ जिनेश्वर । 

भरं लेय करजोडि जजौं मन शुद्ध मुदित कर ॥ 


ॐ ही पचमेरु सम्बन्धी भरतं रावत क्षेत्र के विषं तीन चौबोसी के 
सात सौ बीस जिनेन्द्रेभ्य नम भ्र््यं नि०। 


जयमाला 
दोहा-चौबीती तीसो नमो, पूजा परम रघाल । 
मन-वच-तन को शुद्धकरि, रब वरणौ जयमाल ।। 
जय द्वीप भ्रढाई मध्य सार, गिरि पाँच मेरु उन्नत श्रणार । 
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तागिरि पुरव-पश्चिम जु श्रोर, शुभक्षेत्र विदेह वसं जुटौर ।। 
ता दल्लिण क्षेत्र भरत घु जानि, है उत्तर एेराचत महान । 
गिरि पाचतनं दश क्षे जोय, ताक्रो वरनन सव सुनो लोय ।। 
है भरतक्षेत्र दक्षिण जु ग्यास, एेरावत ताहि प्रमाण भास । 
इक क्षेत्र बोच विजयाद्ध एकत, ता ऊपर विद्याधर श्रनेक ।। 
इक क्षेत्र विषे षट खड जानि, तहां खहो काल बरतें महान । 
जो तीन कालमे भोगमूमि, दस जाति कल्पतरु रहे भूमि 
जव चौथो काल लगे जु श्राय, तव कर्मभूमि वतं चुभाय। 
तब तीर्थंकर को जन्म होय, मुरलेय जजं गिरि पर सुजोय ।। 
बहु भक्ति करं सव देव श्राय, तायेई येरई-येई की तान लाय । 
हरि ताण्डव नृत्य करे श्रपार, सव जीवन मन श्रानन्दक्ार ॥। 
इत्यादि भक्ति करिके सुरेन्द्र, निजथान जाय जुत देव बन्द । 
याही विधि श्रौर कल्यान जान, हरिभक्ति करं श्रतिहुषं ठान ।। 
या कालविषं पुण्यवत जीव, नरजन्मधार शिव लहै श्रतीवे । 
जे तरेसठ पुरुष प्रधान होय, सब याही काल विष जु होय ॥ 
जव पञ्चमकाल करे भरवेश, मुनि धमं रहे कहु कटु प्रदेश । 
बिरले कोड दक्षिन देश माहि, जिनघर्मी नर बहते ज्‌ नाहि ॥ 
जव षष्ठम काल करे प्रवेश, दुख ही दुख व्याप सवं देश । 
तच मासभक्षी नर स्वं होय, जह घमं नाम सुनिये न कोय ॥ 
या विचि दशक्षेज मंकार सार, इहकाल फिरने सत एकसार । 
हद पर्वत नदि रचना प्रमान, भ्रागम श्रनुकूल लखो सुजान ॥ 
इक क्षे चौबीसी तीन जान, श्रागत नागत श्रु वतमान । 
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दशक्षेत्र सात्तशत जोडबीस, नित वन्दनकरू कर जोडशीश ॥। 
सबही जिन राज नमो च्रिकाल, मोहिभवस्ागरसे लेह निकाल । 
मम हुदयमध्य तिष्ठो जिनेश, काटो भव फद जज जगेश ॥ 
रविमलको विनतो सुनहु नाय, तुभशरखालई कर जोडिहाय । 
मनवाच्िततत कारज सार-सार, यह भ्ररज हिये मे धार-धार ॥ 
धत्ता-शत सातु बीसं, भीजगदोशं, श्रागत नागत वततु है । 
मनवचतन पुज, शुध-मन हूजे, सुरगमुक्तिपद घरतलजु है ।। 
४ ही पञ्चमेर सम्बन्धी दशक्षेत्र॒विषं तीस चौनीसी के सात 


सौ वीस जिनेन्द्रस्य नम अध्य निवंर 
दोहा - सम्वत्‌ सत उन्नीसके, ता ऊपर पुनि श्राठ। 


पौष कृष्णए तूतोया गुरू, पुरन भयो जु पाठ ।। 
भ्रक्षर मानना की कसर, बुध-जन शुद्ध फरेय । 
श्रत्पबुद्धि मोहि जानके, दोष कबहु नाहि देय ॥ 
पटठयो नहीं व्याकरण मै, पिद्धल देख्यो नाह । 
जिनवारी, परसादतं, उमंग भई घट माहि ॥1 
मान बडाई ना चहु, चहं घमं कफो श्रद्ध । 
नित प्रि पुजा कौजियो, मनमें धारि उम्भ ॥ 
इत्याशीर्वाद. । पुष्पाजलि । 
रवित्रत पूजा 
यह भविजन हितकार, सु रवित्रत जिन कहौ । 
करहु चव्यजन लोक, सुमन देके सही । 


पुजो पाश्वं जिनेन्द्र नियोग लगाय के । 
मिटे सकल सताप मिले निचि श्रायके ॥। 
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मत्तिसागर इक सेठ कथा ग्रन्थन कही । 
उनही ने यह पुजा कर श्रानन्द लह ॥ 
तातं रवित्रतत सार, सो भविजन कीजिये । 
चुल सथति संतान, श्रतुल निवि लीजिये ॥ 
दोद्ा-श्णमो पाश्वं जिनेश को, हाथ जोड़ शिर नाय । 
परभव सुख के कारन, पुजा करू वनाय ॥। 
एतवनार ्रतके धिना, एही पूजन ठन । 
ताफल सुख सम्पति लहै, निश्चय लीजे मान ।। 
८ द्धी श्रीपा््वनाय जिनेन्द्र । श्रत श्रवतर श्रवतर मवौपट्‌ 
ध्राद्भाननम्‌ । श्रव तिष्ठतिष्ठ ठ प्रतिष्ठापनम्‌ । श्रत्र ममर सन्निहितो 


मव भव वपरदू, सच्निधिकगणम्‌ । 
उज्ज्वल जल भर क्र श्रति लायो रतन कटोरन मार्ह । 


धार देत श्रति हषं बदरावत, जन्म जरा निट जार्ही॥ 
पारसनाय जिनेश्वर धजो, रवित्रत के दिन भाई। 
सुख मस्पति वहु होय तुरत ही, श्रानन्द मगलदाई॥ 
ॐ द्वी श्रीपादर्वनाथ जिनेन्द्राय जन्मजरामृत्युविनाशनाय जन । १॥ 
मलयागिरि केशर श्रि सुन्दर, कुकुम रग वनाई। 
धारदेत जिन चरणन श्रागे, भव प्राताप नशाई ।पारस. चदन। 
मोतीसम श्रति उज्ज्वल तन्दुल ल्यायो नीर पारो । 
श्रक्षयपदक्ने हेतु भावतो श्रीलिनवर हिग धारो । पारस.श्रक्षत। 
वेला श्र मचक्रुन्द चमेली, पारिजात के त्यावो । 

चुनश्ुन श्चीजिन श्रग्र चढाॐ, मनवांदित फल पाठे ।पा. पष्प, 
वावर फेनी गुञ्जा श्रादिक, धुत्त मे लेत पका । 

कंचनयार मनोहर भरके, चरणन देत चदढाई ।।षारस.नवे्। 
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मणिमय दीप रतनमय लेकर, जगमग ज्योति जगाई । 
जिनके भ्रागे श्रारत्ति करके, मोह तिमिर नशजाई ।'पा.।दीपं। 
चूरकर मलयागिरि चन्दन, धुप दशांग बनाई । 
पावक तट में खेय भायसो, कर्म॑नाश हो जाई ।।पारस ुपे।। 
भरीफल श्रादि बदाम सुपारी, भात्ति-भांति के लावो । 
श्रीजिनचरणा चटाय हषं कर, तातं शिवफल पावो ।।पा.फलं।। 
जल गन्धादिक श्र द्रन्य ले, श्ररघ बनाश्नो भाई । 
नाचत गावत हृष भावसो, कंचनथार भराई ।।पा.श्र्घ्य। 

गीतिका छन्दं 9, 
मन वचन काय विशुद्ध करके, पाश्वनाथ सु पुन्यि 1 
जल श्रादि श्रघं बनाय भविजन, भक्तिवन्त सु हुजिये ॥ 
पञ्य पारसनाथ जिनवर, सकल सुख दातारजी। - 
जे करत हैँ नरनार. पूजा, लहते सौख्य श्रपारजी ।।पर््यं।। 

जयपाला 
दोहा- यह जगमे विद्यात है, पारसनाथ महान । 
जिनगुण की जलयमालिका, भाषा करो बखान 1 

पद्धरि छन्द 
जयजय प्रमो भीपाश्वदेव, इन्द्रादिक तिनकी करत सेव । 
जयजय सु बनारस जन्म लीन, तिहंलोक चिषे उद्योत कीन ॥ 
जय जिनके पितु धीश्चष्वसेन, तिनके धर भए सुखचन एन 1 
जय बामा देवी मात जान, तिनके उपने पारस महान ।1२॥ 
जयं तीन लोक भ्रानन्द देन, भविजन के दाता भए एेन । 
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जय क्िनने भुक्तो भरर लन, तिनक्ती सहाव परयुजी सोकीन 
जय नार नागनी नये जघन, प्रचुचररान लान रहै प्रदीन 1 
तजिके सो देह स्वगं चुजाव, घररोन्दरे पच्मावत्तो नये श्राय 1४1 
जय चोरसुश्रनन श्रघम जान, दोरी तज्ञ प्रभुक्त घसो ध्यान 
जलय सूत्यु नये स्वर्गं सु जाय, च्छो अनेक उनने सो पाय 1५1 
जय मत्तिस्तानर इक सेठ जान, लिन रविद्रत्त पुजा करी ठन ! 
तिनके चुत ये परदेश माहि जिन च्रजुम न्म काटे नु तहि ॥। 
जे रचिन्रत पुजन छरी सेठ, ता फलकर सठ्मे जई ठेट। 
जलिनरने प्रयुक्ा श्षरण लीन, तिन ऋछद्धित्तिद्धि पई नदोन 1७1 
ञे रचिनव्रत पुजा करहि जेय, ते सौर्य श्रनन्तानस्त लेय । 
वरणे पन्चावतो हुए सहाय, प्रभ्रुमक्त जान तत्क्रान श्राय 151 
पुजा चिघान इहि दिघ रदाय, मन वचन काय तीनो लगाय 1 
जे नक्तिनावे जयमाल गाय, सो हौ चुख संति अतु न पाय 1६1 
वाजत मृदंग बीनादिसरार गावत नाचत नाना प्रकार । 
तन नननननननन ताल देत, सन नननननन घुर भर सुलेत ।१० 
ता येई येई येई पग रत जाय, छमदधमछछमछम घु घर बजाय 
जे क्र हिनिरत इहि मांत- नंत, ते लहहि सौस्य शिवपुरं सुजात 
दोहा--रदिद्रन पूला पाश्वं की. करे सदिक जन जोय ¦ 

सुध सम्पति इह भव लहे, तुरत सुरग पदं होय ॥। 
उ दी श्रौ पास्वेना थ लिसन््ायं पूर्ण्यं नि< 1 

श्रडिल्न--रदिन्रत पारवं जिनेन्द्र पुज नचि मनं घरे । 
सन भ्व के ताप सकल दिनरे टरं 11 


[ ११५ 


व, 1 


होय सुरेन्द्र नरेन्द्र भ्रादि पदवी लहे । 

सुख सम्पति सन्तान भ्रटल लक्ष्मी रहै ॥ 

फेर सवं विघ पाय भक्ति प्रमु श्रनुसरे । 

नाना विध सुख भोग बहुरि शिवत्तियवरं ॥ 
इत्याश्र्वाद । 
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श्री श्रादिनाथ लिन पूजा 


नाभिरायः मरुदेविके नन्दन, श्रादिनाथ स्वामी महाराज । 
सर्वार्थ॑सिद्धिते श्राप पधारे, मध्यम लोक माहि जिनराज 11 
इन््रदेव सव मिलकर श्राये, जन्म-महोत्व करने काज । 
श्राह्लानन सब विधि भिल करके, श्रपने फर पुज प्रभु पाय ।। 
ॐ ह्वी श्रीग्रादिनाय जिनेन्द्र 1 श्रत श्रवतर भ्रवतर, सवौपद्‌ । 
ॐ ह्वी श्रीघ्नादिनाय जिनेन्द्र । भ्रत्र तिष्ठ तिष्ठ ठ ठ । 
ॐ ह्वी श्रीश्रादिनाथ जिनेन्द्र । प्रत्र मम सन्निहितो, भर भव वपट्‌ । 
क्षोरोदधि को उज्ज्वल जल ले, श्रोजिनवर पद पुजन जाय । 
जन्म-नरा दुढ मेटन कारन, त्थाय चढाऊ प्रभु के पाय ।। 
शभीश्रादिनाथके चररणकमल पर, बलि-२ जाड सनवच-काय । 
हो कर्णानिधि भवदुल मेटो, यततं मे पूजो रभु पाय॥। 
ॐ छी श्रीश्रादिनाथ जिनेन्द्राय जन्मज रामृत्युविनाक्षनाय जलं । 
मलयागिरि च्दन दाह निन्हन्दन, कचनभातेमे भर ल्याय। 
शीजिनके चरर चटद्गलो भविजन,भवश्राताप तुरत मिर जाय ॥1 
श्री भ्रादि० ।। चन्दनं ।। 


११६ ) 


= ~ == => = 1 क क ११ ~ 


शुजणानि प्रपटित मौरन-मटित, प्रागुक्जलमी चोक्र स्याय। 
श्नीजीके चरन चदावो, भविजन, ग्रक्षयपदको तुरत उपाय। 
श्री श्रादि० ।। श्रह्लत ॥ 
फमल पेतफो वेत चमेन्नी, श्रीगुनाच के पुप्प मेगाय। 
श्रीजोके चरता चायो नविजन, तामयाल तर्न नमि जाय॥ 
श्नी श्रादि० 11 पु्पं। 
नेचज लीना तुरत रस मोना, श्रीजिनवर च्रने वरवाय। 
याल नराऊ दुधा नष, त्याऊं प्रमुके मगन गाय॥। 
श्री श्रादि० 1 नवेद्या। 
जगमग ल्गमग होत दंणो दिक्लि, ज्योत्ति रहो मदिरमे द्याय। 
भ्रीजीके सम्भल करत श्रारती, महु-तिमिर नानं इंदाय ॥ 
श्री श्राहि० ॥1 दीपं ॥ 
घ्रगर कपुर सुगन्य मनोहर, चन्दन कूट सुगन्ध मिलाय । 
भीजीके सम्मुख खेय घुपायन, कमं जरे चहुं गति मिट जाय। 
शनो अ्रादि० 1 धुप ॥ 
श्रीफन श्रीर वदाम चुरी. केला श्रादि दुंहारा ल्याय। 
महामोक्ष-फल पावन कारन, ल्याय चटठाऊ प्रभु के पाय ॥ 
श्री श्रादि० 11 फलं ॥ 
शुचि निरमल नीर गन्ध चुश्रक्षत, पुष्प चर ले मन हरषाय । 
दीप धुप फल श्रं सु लेकर, नात ताल मू्देग बजाय ॥ 
धी भादि० ।1 अघ्यं ।। 
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पर सर्न्यषत 

सर्थप्तिद्धित च्य, मर्देवी उर प्राय) 

टोल प्रसित्तं धाप्राटफी जज त्त्र पयि | 

% ठम दावप्-द्वनोगावो सभरस्वयाचक्दराणाय शरीरादि 
मापरमिन्दा धर्यं निमयामोनि स्याह 1 

सत यदी मौमौ दिना, सन्म्पा लीभगवान। 

सुरपति उत्सव प्रति श्रा, भे पूनो चर प्यान ॥ 

2 छो तनययानिल्पा सेमषव्यादतद्स्याय भरी धाटिनाप 
दिष्टाय पध्यं निपततीति स्वन्डा। 

चृरायद्‌ श्प घ्र पट्टे, तप परयो पन जाप 1 

नम) खत घेत फी, गज्‌" (तिहरे पप 1 

३ हो तण तयम्यां तमक -वआयरद्राप्णप शी प्रादिनाध- 
भनिनाय प्यं तिवपनीनि स्यु । 

फारपुन अदि पएूफादशो, उपन्यो देवलन्नान) 

इन्द प्राय पूजा करोम पृर्जा यट घान ॥ 

री पन्मृनकृष्यया एदयहव्पं तानक्न््याचकप्रालाय श्रीप्रादि.- 
नापतिनेनायप्रष्यं तिदवामीनिस्ग्द्ा। 

माघ चतुर्थि ्ष्छकी, मोक्ष गये भगवान) 

भि जोवो षे योधिके, पचे शिवपुर पान \\ 

री नापक्रवापनुरध्या मीन्नदरयाणङश्राप्ताय शरोप्रारिनाध 
जिनेद्धाय प्र्यं निर्वेएरमीतिन्यादा। 

जयमाना 

श्रादोप्वर महाराज मै विनती तुमसे कट । 


चारों गतिके माहिर्मै दुख पायो पौ सुनो । 


९९ ॥ 





ग्रष्टकमसै हुं एकलो, यहु इष्ट महादुख देत हो । 
कबहु इतर निगोद मे मोक, पटकत करत श्रदेत हो ॥ 
म्हारी दीनतणी सुन वीनती ।\१॥ 
प्रभु { कवहुंक पटक्यो नरकपे, जठं जीव महदख पाय हो 1 
नितउटि निरदई नारक्तो, जठे करत परस्पर घात हो । म्ह. 


प्रभु | नरकतसा दुख श्रव कहूं, जठे करत परस्पर घात हो 1 
कोइयक दधि खम्भषो, पापौ दे मुद्गर की मार हो 1 महा. 
कोडइयक्त काटे करोतसो, पापी श्रंगततरणी दोय फाड़ हो 1 
प्रभु ! यहविधि दुखमुगत्याघरा,फिर मत्िपाई तिरयचहो "हाः 
हिरणा बकरा बाडा, पशु दीन गरीब श्रनाथहो । 
भभु! मे ऊंट बलद.मेसा भयो, ञ्यापं लदिणो भार श्रपारहो पम्हा 
नहि चाल्यो जठे गिरपरचो, पापो डेसोटनकी मार हो) 
भसु { कोइयञ पुण्यसंजोगसू › मैतो पायो स्वं निवास हो 1 महाः 
देवांगना सम रमि रह्यो, जटठे भोगनिको परिताप हो 
घरभ्ु। सग श्र्सरा रमि रहय, कर कर श्रति ध्नुराग हो ।म्हा । 
कबहुंक नन्दनवन-दिषे, प्रभु कबहु वन-गृह माहि हो । 
प्रभु यहविधि काल गमायके, फिर साला गई सुरम्पय हो (स्ह 
देवत्तियि' सब घट गई, फिर उपन्यो सोच प्रपार हो) 
सोचकरता तन दिरपड्चयो, फिर उपज्यो गरभमे जाय हो मस्हा-। 
भ्रु] गर्भता दुख भ्रव करहु, जठे सक्डाई कौ लैर हो 
हलन-चलन नहि करि सव्यो, जठे सघनकोच घनघोर हौ पस्हा 


{ १६६६ 
पराता पादि चरपरो, {सिर लम तन सन्ताप द । 
प्रयु! चो र्ननी तत्तो जप, फिर उपमे तन चतापषहो म्ह. 
प्रये मुव नल्यो न्यो कर निद्मनं फन उपापषशो 1 
दिनम्‌ कर्‌ तरपो, जसे निग्र जंतोमे हमर टि ।४१्हप्प 
परभु फिर निकनत ही परत्वं परक, [कर तागौसुष्चपारहो 
पसेपए-येप यितत्ये घदो. दव पेरनपे निप्र मम्‌ 
प्रभ ! दुग मटन मन्य पक), याते छग तिहरे ४६ हो । 
सेवक द्रन्‌ प्रभु । मोर्‌, भरयोरपि पार उतार प्ट. 
रोरा-धीजी फी सुता धमम्‌ द प्तोद्ठन पाह पार्‌ \ 

म पत्ति धत्य प्रजान फ्रि, पौन करं प्रन्तार 1 

दी शरापालिनापरिनन्य मराति वित्दमीति स्वाह) 
दोल्-विननी श्रम शने फो, जो पदुप्नो मनाय । 

स्वर्गो मं त्तदय नटी, निश्यप [तिवपुर्‌ जाय 1 


न्याप ९६ ॥ 


पञ्चत्रालयती तीर्यकर पूजा 

दोरा योजिन पल्य ध्रनंमर्ित, सावुपून्य मति नेम 1 

पारमनाप शुयोर प्रत्त पूज चित धरि प्रेम ॥ 

च्छ दस्ययातयति गीयद्भुरा धयावत्तरन प्रयनरन संवीषद्‌ 
प्राद्वाननं । प्रप्र निष्ठः निष्तद, इ, स्थापन । प्रत्रसम गद्िह्धिनि 
मयत चपद्‌ गध्रिधिकर्पं। 

शुचि शोततत भुरि सुनीरः लायो भरक्ारी। 

यु जामन मरन गहर, याको परिहारो ॥ 


१२० । 


श्रौ वायुयुज्य मलिनेम, पारस वीर श्रति। 
नमु भन वच तन धरि प्रेम, पाँचो बालयतो ॥ 

ड दी श्री वानुपुज्य, महिनाव, नेमिनाव, पाड्वंनाय, महावौर 
स्वामी, श्री पञ्च बालयत्त तीर्यकृरेस्य नम जन्मजरामृत्युविनाद्चनाय 
जल निर्वपामीति स्वाहा । 
चन्दन केशर करपूर, जल मे घनि श्रानो ) 
भव तपभजन सुखपूर, तुमक्तो मेँ जानो 1।श्रौचासु 1 चन्दन ॥ 
दर श्रक्षत विमल वनाय, सुबरण चाल भरे! 
चह देश देश फे लाय, तुभरो मैट घरे ।\श्रौवासु 1 शरक्षत। 
यह्‌ काम नुभट भ्रति सुर, मनम क्षोभकरो 1 

मै लायो सुमन हञ्रुर, याको वेग हरो ।।श्नीदाचतु । पुष्प।। 
षट्‌रस पूरित नैवेद्य, रसना सुखकारी 1 

दय करम वेदनी छेद, भ्रानन्द ह भारी ॥।श्नोवासु । नैवे । 
धरि दीपक जगमग ज्योति, तुम चररन अगे । 

म्म मोह तिमिर क्षेय होत, अतम गुरा जागे ।1श्नीवासु ।दीप। 
ले दश्शविधि घृप श्रन्रुप, चे गन्ध मयी । 

दश्चबन्ध दहन जिन मुप, तुमही कमं जयी 11श्नीवासु 1 1धृप 
पिस्ता ्रर दाख बदास, श्रीफल खेय धते 1 

तुम चरण जज्ञ गुणघाम, चो सुख मोक्ष तने 11 ्नौवासु.1एलं॥ 
सजि दस॒दिधि द्रव्य मनोज्ञ, अघं बनावत है 1 

वसुकूमं रादि संयोग, ताहि नशादत हैँ ।1भीवासु.॥सघ्य। 
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जयमाला 

दोहा--वाल त्रह्यचपरी सये, पानो श्री जिनराज । 

त्तिनकी श्रव जयमालिका, कहू स्वपर हितकाज ।। 
जय जय जय जय ्ीवासुपुज्य, तुम सम जगमे नहीं श्रीर दज 1 
तुम महा लक्ष सुर लोक छार, जव गभे मात माही पधार 1 
धोडज्त स्वपने देखे सुमात, यल श्रवधि जान तुम जन्म तात । 
ग्रति हृपधार दम्पति सुजान, वहु दान दियो जाचक जनान ।। 
छप्पन कुमारिका कियो श्रान, तुम मात सेव वहु भक्ति ठान । 
छ. मातत प्रगाऊ गर्म श्राय, घनिपति सुघरन नगरी रचाय ।। 
तुम मात महल ध्रागन संभार. त्िहुफाल रतन धाया घ्रपार । 
वरषाये षट्‌ नवमाप्त सार, धनि लिन पुरुषन नेयनन निहार ॥ 
जय मल्लिनाथ देवन सुदेव, शत्र करत तुम चरन सेव 1 
तुम जन्मत ही त्रयन्ञान धार, ध्रानन्द भयो तिह जग स्पार ॥ 
तवही तते चष दिधि देव सद्धः सौधम इच्छ प्रायो उमद्ध । 
सजि गज ले तुम हरि गोद श्राप, वन पांडक शिल ऊपर पुंाप। 
क्षोरोदधि ते बहु देव जाय, भरि जल घट हाथो हाय लाय 
करि न्हुवन वस्व भ्रुषरा सजाय, दे ताल नृत्य ताडव कराय ॥। 
पुनि हषं धार हरदं श्रपार, सद निर्जर रद जय जय उचार । 
तित श्रवसर श्रानन्द हजिनश, हम फहिवे समरथ नाहि लेश ॥ 
जय जादोपति घी नमनाय) हुम नमत सदा जुग जोर हाय । 
तुम व्याह समय पशुवन पुकार, सुन तुरत घुंडाये दयाघार ॥ 
कर ककण श्रर चिर मौर वन्द, सो तोड भये छिनमे स्वद्छन्दे \ 
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तबही लौकात्तिक देव श्राय, वैराग्य बद्धनी थुति कराया ॥ 
तत्क्षण शिविका नायो सुरेच्छ, श्रारूढ भये तापर जिनेन्द्र । 
सो शिचिक्ता निज कन्धन उठाय, चुरनरखग मिल तपवन ठैराय 
कचलौच वस्र भूप उतार, भये जती नगन मुद्रा सुधार । 
हरि केश लेय रतनन पिरार, सो क्षीर उदधि माही पधार ॥ 
जय पारसनाय श्रनाथ नाथ, घुर श्रसुर नमत तुम चरणा साथ । 
जुग नाग जरत फीनौ सुरक्ष, यह्‌ बात सकल जगमे प्रत्यक्ष ।। 
तुम सुर धनु सम लखि जग श्रसार, तपत्तपन भये तन ममतक्षार 
शठ कमठ कियो उपस्तगं घ्राय, तुम सन सुमेरु नहि उगमगाय । 
तुम शुक्लध्यान गहि खडग हाथ.श्ररि चार घात्तिया कर सुघात। 
उपजायो केवलज्ञान भानु, प्रायो कुवेर हरि वच प्रमाण ॥ 
छी समोसररण रचना विचित्र, तहा खिरत भई वारी पवित्र! 
सुनि सुर नर षग तिर्यञ्च भ्रायःसुन निजनिज भाषा बोध पाय 
जय वद्ध मान श्रन्तिम जिनेश, पायो न भ्रन्त तुम गुख गणोश । 
तुम चार श्रघाती करम हान, लियो मोक्षस्वयसुख श्रचलथान।। 
तबही सुरपति बल श्रवधि जान, सब देवन युत बहु हृषंठान । 
सलि निज बाहून रायो सुतीर, जहुंषरमौदारिकं तुम शरीर ॥ 
निर्वाण महोत्सव कियो भुर, ले मलयागिर चन्दन कपुर । 
बहु द्रव्य सुगंधित सरस सार, तामे भ्रीजिनवर वपु पधार ॥' 
निज श्रगनिकुमारिन सुकुरनाय, तिद रतननिश्ुचि ज्वाला उढठाय 
तिस सिर माही दीनी लगाय, सो भस्म सबन मस्तक चडढाय ॥ 
भ्रति हषं थी रचि दीपमाल, शुभ रतनमई दशदिश उजाल । 
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पुनि गीत नुत्य बाजे बजाय, गुण गाय ध्याय सुरपति सिाय । 
सो नाथ श्रव जगमे प्रत्यक्ष, नित होत दीपमालां सुलक्ष । 
हे जिन तुम गु महिमा श्रपार, चसु सम्यसज्ञानएदिक सुसर ।\ 
तुम ज्ञानमाहि तिदटर॑लोक दवे, भ्रतिविम्बित ह चर श्रचर सं । 
लहि श्रातम श्रनुमव परम ऋद्धि, भये वीतराग जगम प्रसिद्ध ।1 
ह्लं बालयति तुम सबन एम, श्रचिरज शिवकांता वरी फेम । 
तुम परम शांतिमुद्रा सुधार, किय श्र्टकमं रिपु को प्रहार ॥! 
हम करत विनती बार बार, कर जोर स्व मस्तक घार धार 
तुम भये भवोदधि पार पार, मोको पुवेगहौी तारत्तार ॥ 
श्ररदास दास ये पूर पुर, वसु कमं शेल चकश्ुर चूर । 
दुख सहन करन श्रब शक्ति नाहिःगहि चररए शरणा कीजे निवाहु 
चौ ०-पांचो बालयति तीर्थेश, तिनकी यह जयमाल विशेष । 

मन वच काय त्रियोग सम्हारजे गावत पावत भवपार ।। 
2४ दी पच बालयति तीथंद्भुर जिनेन्द्राय नम पूर्णाध्यंम्‌ । 
दोहा-ब्रह्मचये सो नेह धरि, रचियो पूजन ठाठ। 

पाचों शाल यतीन को, फीजे नित प्रति पाठ ।।२९।। 

९1 इत्याश्लौवदि ॥ 
पंच परमेष्टी की पजा 

दोहा-मंगल मय भगल करन, पंच परम, पदसार । 

श्रशरर को येही शरण, उत्तम लोक ससार ॥१। 

चव श्ररिष्ट को नष्ट कर, श्रनन्त चतुष्टय पाथ । 

परमदण्ट ध्ररिहृन्त पद, बन्दौं शीष नवाय ।,२।। 
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वसुचिधिहरि चसु भु बसे, वसुगररयुत शिव ईश । 
नपरू नाम वधु श्रद्ध तिन, दायक पद जगदीश १२३), 
श्राप धरे प्राचार शुभ, पर श्रचरावन हार । 
सो श्राचारज गुखनधर, नमुः शीष कर धार ॥४॥ 
भ्राप श्रद्ध पूरव पठं, शिषिन पट्ावत छोय । 
ते उवाय सु नाय सिर, नमु देव घी मोय ॥५। 
मोक्ष मां साधन उदित, घरं पभ्रुलगरुर साध । 
मै शिव साघन साधु पद, नमु हरन भव बाध ।॥६।। 
इहि विधि पंचनि भ्ररमिकर, रच्‌ पज सुलेकार । 
ताते प्रथर्माह पठनि को, समुचय जजिहुं सार ॥।पुष्पाजलि 
( श्रथ पच परमेष्ठी सामान्य पजा )} 
(श्रडिल्ल ) प्रथम नमु ्ररिहन्त सिद्ध भ्रट सुरही, 
उपाध्याय सब-साधु नमर गुण पुरही । 
परम इष्टं यहु पंच जनों जुग पादह, 
ध्राह्वानन विधि करू सगुख गर गायही ।\ 
ॐ ह्वी श्रीग्मरहतादि सवं साधुपर्थन्त पचपरमेष्ठिनु । भ्रतरावतर 
श्रवत्तर सवौषट्‌ अ्राह्ाननं । भ्रत्र तिष्ठ तिष्ठ ठ 2, स्थापनम्‌ । श्रत्र 
मम सन्निहितो अव सव वषट्‌, सन्निधिकरणम्‌ । 
॥ भ्रथाष्टक-गीता छन्द ॥ 
चर भिष्ट स्वच्छं सुगन्ध शोतल, सुर सरित जड लाइयै । 
भरि कनक री धार देते, जन्म मृत्यु नशाइये ॥। 
श्ररिहन्त सिद्ध चायं, श्रष्यापक सुपद सब साधही। 
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पुज" सदा सन वचन तन तं, हरो सो भव बाघ ही ॥\ 
ॐ हभ श्रोश्ररिहन्त सिद्ध भ्राचाये उपाध्याय सवंसाधुभ्य जन्म 
जरामृत्यु विनाद्चनाय जलम्‌ निवंपामीति स्वाहा । 


मलय माहि निलाय केशर, धसो चन्दन बावना । 
भद्धार भरकरि चरर पुजत, सवाताप नसावना ।परि.'चदनं। 
श्रक्षत भ्रखडित सुरभि श्वेत हि, लेव भर करि थाली 
जे जज भविजन भाच सेती, ्रक्षयपद पावे सही ।भरि.'घक्षत। 
स्वणं-रूण्यमई मनोहर, विचिष पुष्प भिलाइये । 
अरि कनकथाल सु पुजिरहै, भवि समर-वान नशाईये ।श्ररि पुषं 
बहू मिष्ट मोदक सुष्ट फनी, श्रादि बहू पकवान ही । 
भरियाल प्रभुपद जजे विधितं,नशे श्युतु इखनाशही ।श्ररि नेवेचं 
मरि स्वं ्रादि उ्योत कारण, दीप बहु विधि लीजिये । 
तन सोह पटल विध्वंसने, जुग पाद पजन कोजिये ।रिनगदीपं 
कपू र भ्रगर सुगन्ध चन्दन, कनक धुपायन सरं । 
भवि करहि पूजा भाव सेती, भ्रष्ट कभ सवे जरे ।।श्ररि.1धृपं। 
बादाम श्रीफल लग खारिक, दाल पुगीश्रादिही। 
भरि थाल भविजन पुनि करते,मोक्ष फल पावे सहीश्ररि.।फलं। 
जल गन्ध भक्षत पुष्प चरु ले, दोप धप फलो गही । 
करि प्रघ पुज पंचपद को, लँ शिव सुख वृन्द हौ ।श्ररि.।भर्ध्यं 
जयमाला 

वोसा~नम्‌ प्रथम भ्ररिहन्त सिद, आचारज उवाय । 

साघु सकलं विनती करू, सन वच तन सिरनाय ।१। 
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॥ पद्धरि छन्द ॥ 
चद घाति चूर प्रिहुन्त नाम, पायो च्युत दोप न सुगणधामः। 
तिनमे पटचाल चु मुर्य याय, तिनमे दसगुगा जनयत उपाय 11 
जय केवल ज्ञान उद्योतं ठान, उपजे दश गुणको कहि वखान। 
चौदह गुण देदनि एरत होय, तिनकी महिमा वरणो सु कोय ॥। 
वर द्रष्ट प्रा्तिहारज सयुक्त, चामर छ्राहिक नाम युक्त । 
देवल दर्शन वरज्ञान पाय, सुल वीरं श्रनन्त चतुष्ट पाय ॥ 
ये क्वि के गुर ह छियार, गुण श्रनन्त लं तिनको न पार। 
ताते पुज करि श्रघं लेय, मोहि तारि २ श्ररिहुन्त देव ॥। 
वसुविविहरि वघुमू वते सिद्ध,ठचुगुख श्रादिक लहि श्रत्यतरिद्ध। 
पुल मन उच तन प्रघ ल्याय, मोद तुम थानक मे वस्राय । 
चर इादश तप दश घम भेव, षट्‌ श्रावस्त पचचाचार येव 1 
त्रय गुप्ति घुगुन छत्ती्तपाय, सव सघ ज्येष्टं गुर सुरिथाय । 
चहु-जोवन वृष को मग वताय, लिव त्तपति दोनो मू सुनिराय । 
पुज्‌ मन वच तन श्रं लेय, सोक श्रजरामर पद करेय ॥ 
वर ग्यारह श्रर उवद पुर्वं, पठि उपाध्याय पद लयौ पुव 1 
तिनके पद पुजत भ्रघं लाय, सब श्रम नाशन जिन ज्ञान पाधा, 
गुण मुल प्रविशति घ्रतरुप, घरि है सब साघु सु शिवे सरूप । 
त्रत पचसमिति परडन्द्र रोध, षट्‌ श्रावस मुमि सुशयन सोध। 
तजि स्नान वसन कच लँ च ठाति, लघु भोजन ठाढे करत श्रान 
दततौन त्याग ये श्रष्टबीस, धरि साधे शिवे तिन नमत गीष ॥1 
करि षष्ट द्रव्य को श्रघं लेय, स साधुन को करिहोज्ुु सेव । 


[ १२७. 
च मन वच तनतं शो नाय, नमिहो मो शि्मग कौ बताय । 
जल यल रन ठन मग चिकट माहि, ये पंच परसगुरुशररा थाहि 
डायन प्रेतादि उपद्रव मर्ह, इन पंच परस धिन को सहाय । 
बहु जीव जपत नवकार येव, रिद्ध सिद्ध लहि संकट ह्रे )1 
सौ कथन पुरान पुरान माहि, हम तालौ महिमा का करहि । 
घत्ता-ये पंच श्रां, भने दुख बाधे, शिचसंपति सहजं वरई । 
मै मन वच गाऊ,शीश नवाऊ,.मो श्रविचल थानह्‌ धरई । 
ॐ% दी पञ्चपरमेष्ठिजिनेम्यः जयमावा पण्यं । 
सोरठा--विघन विलाशनहार, मंगलकारी लोक सें । 
सो तुमको भी सार, पंच सकल मंगल करं ॥ 
इत्याशीर्वाद । 


द 


श्रीचद्रभ्रभ लिनपूजा 
छप्पय-चारुचरन श्राचरन चरन चितहूरन चिहुनचर । 
चद्चंदतमचरित, चंदयल चहूत चतुर नर ॥। 
चतुकं चंड चकचूरि, चारि चिदचक्त गुनाकर । 
चंचल चलित सुरेश, श्रुलनुत चक्त धनुरह्र ।1 
चरग्रचरहितु तारनतरन, सुनत चहूफि चिरनंद शुचि । 
जिनचन्द चरन चरच्यो चाहत, चितचकफोर नचि रच्चि रुचि! १। 
दोहा-धनुष उदसौ तुद्ध तन, महासेन नुपनन्द । 
मातुलदछमनाउर जये, थायो चस्दजिनंद ।२।1 


ॐ ह्वी श्रीचन्दरप्रमजिनेन्द्र । श्रत्रावतर श्रवतर । संवौषट्‌ । 
ॐ ही भ्रीचच्दप्रमजिनेन्द्र । भ्रत्र तिष्ठ तिष्ठ 1ठ ठ 1 
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ॐ दी ्रीचन्द्रम्रमजिनेन्द्र । रत्र मम सत्निहितो मव भव वषट्‌ । 
ग्रष्टक 
चाल -चानतराय्कृत नन्दीठ्वरग्रष्टकको, श्रषटपदी तथा होली भ्रादिमे । 
रागाह्वदनिरमलनीर, हाटकमभृद्खभरा। 
तुम चरर जजो वरवीर, मेटो जनमजरा । 
धीचंदनाथदुति चंद, चरनन चदे लगे । 
मनकवगतन जजत श्रम श्रातम जोति जगे ।1१॥ 

ॐ दी श्रीचन्दरप्रभजिनेन्द्राय जन्मजरामृत्यु विनागनाय जलं नि°। 
श्रीखण्डकपुर सूर्यांग, केशर रग भरी) 
घसि प्रासुकजलके सग, भवन्राताप हरी ! श्रीद. २॥ 
ॐ टी श्रौ चन्द्रप्रभजिनेन्द्राय मवातापविनश्नाय चदनं नि ° स्वाहा । 
तदल स्ति सोम समान, समले भ्ननियारे। 
दिय पुञ्ज मनोहर छान, तुमपदतर प्यारे ।\श्रीचद.\1३।। 
य ही श्रीचद्र प्र मजिनेन्द्राय धक्षयपदप्राप्तये श्रक्षताच्‌ नि० स्वाहा । 
सुरहुमके सुमन सुरग, गधित अलि श्रावं । 
तासो पद पुनत चंग, कामदिथा जां ।'श्ीर्चद.।1४॥। 
ॐ ही श्रचंद्रपमजिनेस्द्राय कामवाणविष्वंशनाय पृष्प नि० स्वाहा । 
नेवज नानपरक्ार, इन्िय वलक्तारी । 
सले पद पूर्नां सार, ध्राकुलताहारी ।्रीच्ंद.१५।। 
ॐ धी श्रीचदप्रभजिनेन्द्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्य नि० स्वाहा 1 
तमभंजन दीप संवार, तुम हिग धारतु हो । 


मम तिनिरमोह निरवार, यह गुण घारतु हौ ।1भोचंद.१1६॥। 
ॐ ही श्रीद प्रमजिनेन््राय मोहान्वकार विनाजनाय दीपं नि* स्वाहा । 
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दशगंघहुतासन मर्ह, हे प्रथु खेवतु हौँ । 
मम करम दुष्ट जरि जाहु, यातं सेवतु हौ ।\धीचं.॥। 
ॐ ही श्रीचन्दरप्रभजिनेन्द्राय श्रष्टकर्म॑दहूनाय ध्रुप नि” स्वाहा । 
श्रति उत्तमफल सु मंगाय, तुम गुणगावतु हौ । 
पुजौ तन मन हरषाय, विघन नशावतु हों ।।भीचं.८॥। 
2 ही श्रीचन्द्रप्रभजिनेन्द्राय मोक्षफलप्राप्तये फल नि ० स्वाहा । 
सनि भ्राठों दरब पुनीत, श्राठों भ्रंग नमो । 
पुजो श्रष्टमजिन मीत, श्रष्टम श्रवनि गमो ।\्रीच.६।। 
3 ही श्रीचन्द्रप्रभजिनेन्द्रायाऽनध्यपदप्राप्तये भ्र्यं नि° स्वाहा । 
[पञ्चकल्याणक भ्रं] [छन्द द्रूतविल वित तथा सुन्दरी मात्रा १६] 
कलिपचमचेतत सुहात श्रली । गरभागम मगल मोद भली । 
हरि हरषि पूजत मातु पिता । हम ध्यावत पावत शमक्तिता ॥1 
2४ ही चत्रकृष्णापञ्चम्या गर्भमद्खलप्राप्ताय श्रीचन्द्रप्रभजिनेन्द्रायार्ध्यं 
कलि पौषद्कादशि जन्म लयो, तब लोक विषे सुखथोक मयो । 
सुर ईश जजं गिरशीश तबे ! हम पुजत ह नुतशीश भरे ।२। 
ॐ ही पौषकृष्णेकाददइया जन्ममगलप्राप्ताय श्रीचंदरप्रभजिनेन्द्रायार््यं । 
तप दुद्धर श्रीधर श्राप धरा । कलिपौष इग्यारसि पवं वरा ॥ 
निजध्यानविषे लवलीन भये । घनि सोदिन पुजत विघ्न गये ॥ 
ॐ ही पौषङ्ृष्णेकादर्या तप मगलम डिताय श्रौचन्द्रप्रभजिनेनद्रायार््यं । 
वर केवलभानु उद्योत कियो । तिहंलोकतरणो श्रम मेट दियो । 
कलि फाल्गुनसप्तमि इन्द्र जजे । हम पूर्जाहि सचंकलंक भजे ॥। 
ञः ही फाल्गुनकृष्णासप्लम्या केवलन्ञानप्रप्ताय भ्रीचद्रप्रभजिनेन््रायार्घ्य 
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सित फाल्गुख सप्तमि मुक्ति गये । गुवत श्ननत श्रवाध भये । 
हरि श्राय जजं तित मोदधरं । हम पूजतही सब पाप हरे ॥ 
ञी फाल्गुणगुक्लासम्तम्यामोक्षमगलम डिताय श्रीचद्रभ्रभजिनेन्धाया््यं 





~~~ 





प्रय जयमाला | 
हे स्रगांकश्रकितचरर, तुम गुख श्रगम श्रपार 1 
गरणधरसे नाह पार लह, तौ को वरणत सार ॥ 
पे तुम भगति ह्ये सम, प्ररं भ्रति उमाय । 
† ताते गाङ सुगुण वुल, तुमहीं होउ सहाय ॥ 
जयचद्द्रजिनेन्द्र दयानिधघाल, भवकानन-हानन दवप्रमान ॥ 
जथगरभजलमसगल दिनद, भवि जीवविकाशन शमंकद ।\।३। 
दशलक्षपुर्वङी श्राय पाय, मनवाछित सुख भोगे जिनाय । 
लहि कारण हव जगते उदाप्त,चित्यो शननुप्े्षा सुखनिवास ।४। 
तित लौकांतिक बोध्योनियोग,हुरिशिदिकासनि घरियो श्रभोग। 
तपं तुम चदि जिनचस्दराय, ताछिनक्री शोभाक्तो कहाय ।\५॥ 
जिन श्रग सेतं सित्तचमर ठार, सितद्धत्रशीष गलगुलकहार । 
सित रतनजडित भूषरण दिचिच्न,सितचंद्रचररा चरचंपवित्र ६। 
सितततनुचुति नाक्ञाघीश श्राप, सितशिविका किधरिसुचाप । 
सित सुजस सुरेश नरेश सर्वं, सित चितम चततं जात पवं 1७1 
सतित चदनगरतं िकसि नाथ, सित वनमे पहुचे सकलसाय । 
सितशिलाशिरोम!रस्वच्छछह, सित तपतितधारचो तुमजिनाह 
सितं पयो पार परमसार, सित्त चन्द्रदत्त दीनों उदार । 


[> 
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1 ह छन्द चौवोना 

श्राठो दरवरं नायं गाय गुखः, जौ भविजन जिनचद जज । 
ताके भव भवके श्रध भाज, मुक्तिसार मुख ताहि सजे ॥*२०॥ 
जमके च्राप्ठ मिटे सव ताके, सकल श्रमगल दूर ननं ॥। 
शन्दावन' एेमो लति पुनत, जातं शिवपुरि राज रज ।'२१॥ 

इत्या्ीवदि । पुग्पाजनि छिपेत्‌ । 

इति ग्रीचन्दरप्रमजिनपूतरा समाप्तम्‌ । 

श्री णार्तिनाय लिन पजा 

मत्तगयन्ठ छन्द ( यनक्रालकार } 


भै 


या भवकानन मे चतुरानन, पापपनानन धरि हुमेरी । 


श्रातम जानन मानन ठानन, वान न होड दई गठमेरी।। 
तामद भानन श्राप हो, यह्‌ छान न श्रान न श्राननटेरी । 
श्रान गही नरनागतको, श्रव श्रीपतजी पत गहु मेरी 11१11 
च द्री श्रीयान्निनाश्च जिनेन्द्र 1 ग्रत्रावतर श्रवनर, सवौपद्‌। 

2 द्री श्रौ्ान्तिनाथ्र जिनेन्द्र 1 म्रत्र निष्ट तिष्ठ,ठ ठ । 

2 द्धी श्रीयानिना थ लिने 1 ग्रत मम सच्निहिन मव भवर, वपद्‌ । 
[ श्रष्टम ] छन्द विममी । श्रनुप्रास्रक। ( माग्रा ३२ नगनधर्नि।) 
ह्िमिगिरिगतगगा, धार श्रमगा प्रामुक सगा, भरिनरृगा। 
लरजन्म सृतगा, नाति च्रचगा, पुलि पदगा मृदह्धिगा 11 
श्रश्ान्तिजिनेग, चुतनाकैं, वृपचक्र णं चक्रेण । 

हनि श्ररिचक्रणं, है गुनवेण, दयामूनेण मक्त ॥19॥ 
च्य्द्धी श्रो्ान्ननाय जनेनटरायर जन्मनरामृन्युविनायनायनननिम्परा 
१-खखारर्प जयतव। २ चवुमृप। ३ पाप नष्ट कनन वाद। ८ 
म्रात्माकत जानन, ममन्तेग्रो- उमे स्थिग्टोनेकी श्रादननसानि दना। 
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वर वावनचंदन, कदलीनन्दन, घनध्रानन्दन सहित घसो । 
भवतापनिकन्दन, ठेरानम्वन, चन्द श्रमन्दन,चरर वर्तो धी. 
गही ध्ीश्चान्तिनाथजिनेच्धाय भवतापविनाक्शनाय चंदन नि० स्वाहा । 
हिमकरकरि लज्जत,मलयसुसज्जत, प्च्छत जज्जत भरिथारी। 
दुंखदारिद गञ्जत,सदपदषज्जत, भवभयनेज्जत श्रतिभारी+भी. 
ॐ ही श्रीशान्तिनाथजिनेन््राय प्रक्षयपदप्राप्तये प्रक्षतान्‌ नि° स्वाहा । 
मंदार सरोजं कटली जोज, पुज भरोज, मलयभर 1 

भरि कचनथारी, तुमदिग धारी मदनविदारी घीरधर ।शी.॥४ 
खह्वी शरीश्ान्तिनायजिनिन्द्राय कामबाणविष्व सनाय पुष्प नि° स्वाहा 1 
पकवान नवोने, पावन कीने, षटरसभीने सुखदाई । 
मनमोऽनहारे, कुवा विदारे, श्रागे धारे, गुनगाई । सी. \५। 
ठी श्रीशान्तिनायजिनेन्द्राय क्षुवारोगविनाश्नाय नैवेय' नि स्वाहा । 
तुम ज्ञानप्रका्चे, चमत मना, ज्ञेयविकाशे सुखराते । 

दीपक उजियारा, यातं घारा, मोह निवारा निजभासे। श्री, ६। 
ख्टटी श्रौदान्तिनाथजिनेन्द्राय मोहाघकारविनाकानाय दीप नि स्वाहा । 
चन्दन फकरपुर करिवर चूर, पावक मुरं, माष्ि्ुरं । 

तसु घूम उडावें, नाचत श्राव, श्रलि गु जावै, मधुरसुरश्री.1७) 
2४ ही श्रोकश्चान्तिनाथ निनेद्धाय श्रष्टकभेदहनाय प्रव निर्वे ° स्वाहा । 
बादाम खजूर, दाडिम पूर, निबुक भूर, ले भ्रायो । 

तासों पद जज्जो,शिवफल सज्जो, निजरसरज्जो, उमगायो।भी। 
ॐ ही श्री णान्तिनायजिनेन््राय मोक्षफलभ्राप्तये फल नि० स्वाह । 

वसु द्रव्य सवारी, तुमहिग घारी, प्रानन्दकारी हगप्यारी । 

तुम हो भवतारी, करुनाघारी, याते थारी, शरनारी ।भी.1६। 
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ठ ह्वी श्रीगान्तिनाथजिनेन्द्राय ्रनघ्यंपदप्राप्तये श्रघ्य नि० स्वाहा । 











[ पच कल्याणक ब्रं ] ( सुन्दरी तथा दरुतविचवित छन्द ) 


प्रसित्त सातय मादव जानिये, गरभमगल तादिन मानिये । 
शचि क्रियो जननी पद चचन, हम कर इत ये पद श्र्च॑न ॥ 
ॐ ही भाद्रपदकृष्ण-सप्तम्या गमेमगलम डिताय श्रीनातिनाथायार्घ्यं 
जनम जेठ चतुर्दणि श्याम है, सकलइृन्दर सु ्रागत घाम है । 
गजपुर गज सालि सवे तवे, भिरि जजे इतर्मे जलि हौ श्रव ॥ 
ॐ दी ज्येष्ठकृप्णाचतुर्दऽ्या जन्ममगलप्राप्ताय श्रीातिनाथाया्यं 
भव शरीर घुभोग ग्रसारहि, इमि विचारतवेतपघारर्है। 
रमर चौदशि जेठ युहावनी, घरमहेत जो गुन पावनी ॥ 
ॐ ही च्येषठकृष्णाचतुर्दन्या तपमगलमडिताय श्री्ञातिनाथाया््यं ° । 
शुकलपौष दं सुखराश है" परम-केवल-ज्ञान प्रकाश है 1 
भवसमुद्र उधारन देवकी, हम करे नित मगल सेवकी ।१४।। 
ॐ ह्वी पौपनुक्लादशम्या केवलन्नानप्राप्ताय श्रीनातिनाथायारध्यं  । 
श्रसितत चौदशि जेठ हने श्ररी, गिरि समेदथकौ शिव-तिय-वरी 
सकलडन्द्र जज तित भ्रायक्त, हम जजं इत मस्तक नायकं ।५॥ 
ॐ द्धी ज्येषठृष्णाचतुदेश्या मोक्षमगलगप्राप्ताय श्रीशातिनायायार्घ्यं ° । 
[जयमाला] छन्द रथोद्धता, चन्दरवत्म तथा चन्द्रवत्म, वणं १ १लाटानृप्रास 
शांति शातिगुनमंडिते सदा । जाहि ध्यावत चु पडते सदा ॥। 
मे तिन्ह भक्तिमंडिति सदा । ¶जिहो कलुषहुंडिते सदा ।\१॥ 
-मोक्षहेत तुम ही दथालहो । हे जिनेश गुनरत्नमाल हो । 
मै श्वे सुगुनदाम ही धरे । ध्याचतं तुरित मुक्ति-ती वरो ।२ 


[ १३१५ 





छन्द पद्धरि (१६ मत्रा) 

, जय शातिनाथ चिद्र्‌ पराज । भवसागरमे प्रदुभुत जहाज ॥ 
तुम तिं सरवारथसिद्धथान । सरवारथजुत गजपुर महान।१। 
तित जनन लियो भ्रानन्व धार । हरि ततद्ठिन अयौ राजद्वार 
इन्द्रानी जाय प्रसुततथान । तुमको फरमे ले हरष सान ॥*२॥ 
हरि गोद देय सो मोदधार । सिर चमर धमर ढारत श्रपार।। 
गिरिराज जाय तित शिला पांड । तापे याप्यो भ्रभिषेक मांड।३ 
तित पचमउदधि तनो सु वार । सुरकर करकरि त्थाये उवार । 
तब इन्द्र सहसकर करि भरानंद । तुम सिर धारा दारौ सुनदथ 
भ्रघ घघचचघघघ चुनि होत घोर।भभभमभभ घघधध कलशशोर 
हमरमरमरम बाजत सूदंग । फन नननननननन तु पुरग ।५। 
तननननननननन तनन तान । घननननन घटा करत ध्वान ॥ 
ता येइमरेइ्येडयेइथेइ सुचाल । चुत नाचत नावतत तुमह भाल ६ 
चट चट धर श्रटपट नटत नाट । भटर भट हट नर शट विराट 
इमि नाचत्त राचत भगत्तरग । सुर लेत जह श्रानन्द सग ।७। 
इतथादि श्रतुलमगल चुठाट । तित बन्यौ जहां सुरगिरि विराट 
पुनि करिनियोग पितुसदन श्राय हरि सौम्यौ तुम तितवृदधयाय 
पुनि राजर्माह लहि चक्ररत्न । भौग्यौ छखण्ड करि धरम जत्न 
पुनि तव घरि केवलरिद्धिपाय । भवि जीवनको शिवसग वताय 
शिवपुर पहुचे तुम है जिनेश । गुनमंडित भ्रतुल श्रनन्त भेष ॥। 
में घ्यावतु हो नित्त शीश नाय । हुमरी भवनाघा हरि जिनाय १० 
सेवक श्रपनो निज जान जान । करूणा करि मोभय भान-भान 
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यह दिघन सुलतर ण्ड्खंड ! चिर्ताचत्तित आनंद मंड मंड११ 
(घत्ता) -श्षीशांति महता, शिवतियकूता, सुगुन प्रनंता, भगवता 


भव रमन हुनता, सौख्यभ्रनता, दातारं तारनवंता 1१२ 
ॐ ही श्री ज्ञान्तिनायजिनेन्द्राय पूर्णां निवंपामीत्ति स्वाहा । 


छन्द रूपक सर्वया ( मात्रा ३१) 
शान्तिनायलिनके पदपंकजः जो भवि पजं मनदचकाय 1 
जनम जनम के पातरू ताके, ततद्धिन तज्िकं जाय पलाय 1 
मनर्वाचित सुख पावं सौ नर, बचे भरगतिमाव भ्रति लाय ' 


तातं “बृन्दावन नित अन्दं, जाते शिवपुरराज कराय ॥ 
इत्याजीर्वाद 1 परिपुष्पाजलि क्षिपेत्‌ । 


श्री नेमिनाथ जिन पुजा 
{ छन्द लक्ष्मी, तथा अद लक्ष्मीघरा ) 
जयति जय जयति जय जयति जय नेसकी, 
घमं श्रौतार दातार शिव चैनकी' 
श्रीशिवनन्द भौफन्द निकन्दय की, 
ध्यावे लिन्हे इन्दर नागेन्द्र प्रौ सेनको- 1 
परप्र कल्यारणके देनहारे तुह, देव हो एव ताते करो एेनकौ. । 
थापिहो बार जय शुद्ध उच्चारके.शुडता चार मवपारकू लेनकी॥ 
ॐ द्धी श्रौ नेमिनाथ जिन । अत्र अवत्तर अवतर सवौषट्‌ । 


ॐ द्धी श्री नेमिनाथ जिन 1 अरत तिष्ठ तिष्ठठ ठ 1 
क्छ ही श्री नेमिनाथ जिन ! अज मम सच्चिदितो सवं मव चपट्‌ । 
ह च 





१ ्नानन्दकी। २ हनने वाले। 3 कामदेव 1४ पुञा। 
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रात्ता मोक्ष के श्रौ नेमिनाथ निनराय दात्त ॥ टेक ।1 
निगमनरौ कुज ` प्रासुकं लीनो, फंचन भू ग भराय । 
भनवचतनतं धार देत ही, सकल कलङ्धु नसाय । 

दाता मोक्षशेश्री नेमिनाथ जिनराय, दाता० ।१।॥। 

ॐ दीं शरौ नेमिनाय जिनेन्द्राय जन्ममृ्युविनाश्नन।य जलम्‌ निर्वे°। 
हरिषन्दनजुते फदली नन्दन फु कुम संध घसाय । 
विध्नतापनाश्चनके कारन, ज्जा तिहरे पाय ।1दा.॥1चन्दन।२। 
पुण्य राधि तुम यत्त सम उज्ज्वल, तन्दुल शुद्ध मंषाय। 
श्रयसीरप भोगनके काररपुञ्जघरो गुखगाय ।दा ।श्रक्षतानु 
पुःटरोक तृणद्र.मक्षो प्रादिक, सुमन सुगन्धित लाय । 
दपकमनमथ *भञ्जनकारन, जजहु उरण लदलाय ।दा.'पुषप।४। 
धेवर वावर खाने साजे, ताजे तुरि मगाय । 

क्षुघा-वेदनी नाश करको, जजहु चरण उमगाय ।दा. नवेद! 
फनक-दीप नवनीतः पुरकर, उज्ज्वल जोति जगाय । 

तिमिर मोहुनाशक तुमको लि, जनह चरन हुलसाव। दा. दीपं 
दशविध गन्ध मंगाय मनोहर, गुञ्जत भ्रलिगरा श्राय । 
दर्थाबध जारन के कारन, लेवी तुम ठिग लाय 11दा.धूप।७ 
सुरसवरण रसना मन~-भाचन, पावन फल सु संगाय । 
मोश-महाफल कारय पूजो, है जिनवर तुम पाय ।दा.।फलं।८। 
जल फल श्रादि साज शुचि लीने, श्राठो देरव मिलाय । 
श्रष्टमक्षिति"के राज करनर्को, ज्जा श्रंग वसुनाय ।दा.श्रध्य& 


१ जलं 1 २. घमण्डटी कामदेव । ३ धृत । ४ मूक्ति। 
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पचकत्याणक 
सित कार्तिक छुट श्रमदा, गरभागम श्रानन्द कन्दा । 
शचि सेव शिवापद श्राई, हम पुजत मन वच काई ।।१॥ 
ॐ ह्री कात्तिक गुक्ला पण्ठ्या गभेमगलग्राप्ताय श्री नेमिनाथाया्यं । 
सित सावन छट भ्रमदा, जनमे त्रिभुवन के चन्दा। 
पितु राम्ुद महासुख पायो, हम पूजत विघन नशायो ।।२॥। 
2४ ह्वी ध्रावणशुक्लापष्ठ्या जन्ममगलप्राप्ताय श्रीनेमिनाथायाध्यं । 
तजि राजमति त्रत लीनो, सित सावन चछ प्रवीनो । 
शिवनारि तबे हरषाई, हम पुज पद शिर नाई ॥।३॥। 
ॐ ही श्रावण शुक्लापष्ठ्या तपकल्याणकप्राप्ताय श्रीनेमिन। थायाध्यं | 
सित श्राडिविन एकम चूरे, चारों घाती श्रति दूरे । 
लह केवल महिमा सारा, हम पुज श्र प्रकारा ।\४।। 
ॐ ही ग्रारविन शुक्लाप्रतिपदाया केवनज्ञानप्राप्ताय श्रीनेमिनाथायाध्यं 
सित षाड श्रष्टमी चूरे, चारो श्रघातिया कूरे । 
शिव अज्जथन्ततं पाई, हम पुजे घ्यान लयाई ।,५।। 
ॐ ही श्राप।ढनुक्ला श्रष्टम्या मोल्लमगलप्राप्ताय श्रीनेमिनाथायाध्यं । 
जयमाला 

दोहा--श्याम छी तन चाप" दश, उन्नत गुरानिधि घाम । 

शंख चिदह्ध पदमे निरखि, पुनि पुनि करो भणाम।१। 
जथ जय जय नेमि जिनन्व चन्द, पितु समुद देन श्रानन्द कन्द। 
शिवभात कुमद पन मोद दाय, भविबन्द चकोर सुखी कराय।२ 
जथ देव श्रपुरन मारतड, तुम कोन ब्रह्मसुतः सहृख खण्ड । 
शिवतिय मुल जलज विकासनेश.नाहि रहो सृष्टि मे तम अशेष 


१ धनुप।२ सूर्यं! ३ कामदेव । ४ मुक्ति-स्त्री का मुख कमक । 
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भवि भीत कोक ' कीनो भ्रशोक, शिव मग दरशायो शमे थोक । 
जय २ जय र तुम गुण गभीर, तुम प्राग निपुण पुनीतधोर।४ 
पुम केवल ज्योति दिराजमान, जय जय.जय जय कर्णानिघान। 
तुम सभवसरणा मे तत्त्व-भेद, दरशायो जाते नशत सेद ।५। 
तित तुमक्तो हरि श्रानन्द धार, पूजत भवंतौ जुत्त बहु प्रकार । 
पुनि गद्य-पद्य-मय सुजश गाय, जय बल घ्नन्त गुखवन्तराय।)६ 
जय शिव शङ्धूर त्र्या महिश, जय बुद्ध विधाता विष्णुवेष । 
जयकूपति मतंगन *फो मृगनद्र, जय सदन-ध्वान्तको रविजिरने्र1७ 
जय कूपासिन्धु श्रविरुद्ध बुद्ध, जय ऋद्धि सिद्धि दाता प्रबुद्ध । 
जय जग जन मन रजन महान, जय भवसागर महु सुष्टुयान-+८ 
तुम भक्ति करं ते घन्थ जीव, ते पायै दिव शिवपद दीव । 
तुमरो गुर देव विविध प्रकार, गावत-नित किन्नरकी जु नार 
तुम भवित माहि लवलीन होय, नाचे तायेड-येड येइ बहोय । 
तुम करुणासागर चष्ट पाल, श्रव मोको नेगि करो निहाल।१० 
मे दुख श्रनन्त वसु करम जोग, भोगे सदीव नरह श्रौर रोग । 
तुमको जगते जान्यो दयाल, हो वीतराग गुर रतन माल।११ 
ताते शरणा श्रव गही श्राय, प्रभु करो बेगि मेरी हाय । 
यह ःविघन करस मप्र खड खड,'मनवाचित कारज मड भंड।१२ 
ससार कष्ट चकचूर चूर, सष्टजानन्द मम उर पुर पुर । 
निज पर भरकाश बुद्धि देह देह, तजिके विलम्ब सुधि लेह्‌ लेह १३ 
हम जाचत है यहं बार वार, अवस्तागरतेमोतारतार। 
नहीं सह्यो जात यह जगत दुःख, ताते बिनवो हे सुगुन मुक्ल १४ 
१ चकवा 1 २. कुमति रूपी हाथी । ३ सवारी 1 ४ स्वर्गे! ` 
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घत्ता--श्नी नेभिक्मारं जितमदमार, शीलागारं, सुखकार । 
मवभयहूरतार शिवकरतार, दातार घर्मधार ।१५। 
ॐ ह्वी श्री नेमिनाथजिनेन्द्राय महाध्यं निवेपामीति स्वाहा 1 
मालिनी--दुल, धन, यश, सिद्धौ पुत्र पौन्नादि वृद्धी । 
सकल मनसि सिद्धी होति है ताहि ऋद्धी ॥ 
जजत हृषधारी नेभिको जो श्रगारी । 
अनुक्रम भरि जारी सो वरं मोक्षनारी ।॥\१६॥ 
इत्याशीर्वाद 


~ शनक = > ~ 


श्रौ पाश्ननाथ पूजा 
गीता छन्द । 
वर स्वगं श्रानतको विहाय, घुमात चामा सुत भये) 
भ्रश्वत्ेनके सुत पाश्वं जिनवर, चरर जिनके सुरं नये ॥ 
नवहाथ उन्नत तन विराजे, उरग लच्छन पद लसे। 
यापु तुम्हे जिन श्राय तिष्ठो, करम मेरे सव नसं ।।१।। 
ञी श्रीपारवंनाथ जिनेन्ध । श्रव श्रवतर श्रवत्तर, सवीपद्‌ । 
ॐ ह्वी श्ीपाश्वंनाय जिने । श्रत्र तिष्ठ तिष्ठ 1ठ ठ । 
ड टी श्री पा्वंनाथ जिनेन्द्र । श्रत्र मम सन्निहितो भव भवे वपट्‌ । 
श्रथाएटक नाराच छन्द । 
क्षीर्सोम के समान भ्रम्बुत्तार लादइये 1 
हेमपात्र घारके सु श्रापको चाद्ये ।1 
पाश्वंनाय देव मेव श्रापकी करू सदा । 
दीजिये निवास मोक्ष गरूलिये नहीं कदा ।१॥ 


[ १४१ 
ॐ ह्वी श्रीपाश्वनाथ-जिननेन्द्राय जन्मजरामृत्युविनारानाय जल ० । 1 
चन्दनादि केशरादि स्वच्छ गन्ध लीजिये । 
श्राप चं चचं मोहतापको हुनोजिये ॥। पाश्वं० ।।२॥। 
ॐ ह्वी श्रीपार्वंनाथ-जिनेन्द्राय भवत्तापविनाशनाय चन्दन नि ० । 
फेन चन्दके समान श्रक्षताच्‌ लाइकं । 
चशंके समीप सार पुञ्जको नसाइये । पाश्वं० ।३।। 
ॐ ह्वी श्रीपाह्वैनाथ-जिनेच्धाय श्रक्षयपदप्राप्तये श्रक्षत । 
केवड़ा गुलाब प्रौर केतकी चुनाइये। 
धार चणंके समीप कामको नसाइये ।। पारर्वर ।+४। 
ॐ ही श्रीपार्वनाथ-जिनेन्द्राय कामवाणविघ्वसनाय पुष्प । 
धेवरादि बावराहि सिष्ट सद्य मे सने। 
भ्राप चरं श्रचते श्ुधादि रोग को हने ॥। पाषवे° 11४।। 
ॐ ही श्रीपाइवंनाय-जिनेन्द्राय क्षुधारोगविनादानाय नैवेद्यः । 
लाय रत्नदोषप को सनेहुपुर के भरू 1 
वात्तिका कपूर वारि मोह्‌ ध्वातकूं हरू ।\ पाश्वं० ।। ६।। 
ॐ टी श्रीपाशवंनाय-जिनेन्द्राय मोहान्धकार-विनाडनाय दीपं । 
धुपगन्ध लेयकं सु श्रग्नि संग जारिये। 
तासु धूपके सुसंग प्रष्ट कमं वारिये ।। पारर्व० ।1७॥। 
ॐ भी श्रीपारेर्वनाथ-जिनेन्धाय भ्रष्टकमेदहुनाय धूपं । 
खारिकादि चिरभटादि रत्नथाल मे भरू । 
हषधारिके जज्ु सुमोक्ष सुक्व को वरू 1 पाश्वं ० ।(८॥ 
ॐ ही श्रीपाद्वंनाथ-जिनेन्द्राय मोक्षफलप्राप्तये फल । 
नीरगन्ध श्रक्षताच्‌ पुष्प चर लीज्यि। 
दीप धुप श्रीफलादि श्रघते जजीजिये ।। पाश्व० ॥\8।॥। 
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ॐ ही श्रीपाह्वं नाथजिनेद्धाय श्रनघ्यंपदप्राप्तये र्य । 
पञ्चकल्याणक । 

शुभश्रानत स्वगं विहय, वामा माता उर प्राये । 

वेशाखतनी दुतिक्तारी, हम पूजं दिघ्न निवारो ।1१। 

ॐ ही वै्ाखङृष्णाितीयाया गर्भमद्खलमण्डिताय श्रीपाइवंनायजिने- 

चराय अर्घ्य । 

जने नि्ुवने सुखदाता, एकादशि पौष विख्याता 1 

र्यामातन धद्भ्ुत राजे, रचिकोटिकत तेजसु लाज ।२॥। 

ॐ ही पौषङृष्णैकादर्या तपोमगलमडिताय श्री पाव नाथजिनेन््रायाध्यं 

सलि पौष इकादशि श्राई, तब बारह भ्पवन भाई । 

्रपने कर लोच सु कीना, हम पजं चरण जजीना ।।३॥ 

ॐ ही पौषङृप्णेकाददश्यात गोमगलमडिताय श्रीपास्वंनाथजिनेन्द्ायाध्यं 

कलिं चेन चतुर्थी श्राई, भ्रमु केवलज्ञान उपाह । 

तद प्रभु उपदेश जु कीना, भविजोवनको सुख दीना ।1४।। 

ॐ ही चैचक्ृष्णाचतुर्थीदिने केवलज्ञानप्राप्ताय श्रीपाइवंनाथजिनेन्दरायाध्य 

सित सातं सावन प्रई, शिदनारि दरी लिनराई 1 

सम्मेदाचल हरि माना, हम पुज सोते कल्याना 11४) 

ॐ ही श्रावणञ्ुक्लासप्तम्या मोक्षमंगलम ताय श्रीपाह्वनाथायाघ्यं । 

जयमाला 1 

पारसनाथ जिनेन्द्रतने वच, पौनसखी जरते सुच पाये । 

कूर्चो सरधान लल्यो पदश्रान, सये पञ्मावति शेष कहाये 11 

नाम प्रताप टरं संताप सु, सव्यन को शिन्रशरम दिलपे 1 

हे विश्वसेनके नन्द भले, गुखगावत हैँ तुमरे हेरखाये ।1१॥1 


1 प 1 = ~~ = ~+ ~~ ~ ~~~ ~~ ~= ~~ ~~~ 


[ १४३ 





दोहा- केकी कण्ठ समान छवि, वपु उतंग नव हाथ 1 
लक्षण उरग निहार पग, चन्दो पारसनाय ।२।, 
पद्धरि छन्द । 
रचो नगरी छहृमास श्रयार, वने चहं गोपुर शोभ श्रपार । 
सुकोरतनी रचना छवि देत, कगुरनपे लहफं वहुकेत ॥*३॥। 
चनारसफ्तौ रचना जु श्रपार, फरी वहुरभात्ति घनेश तयार । 
तह विश्वसेन नरेन्द्र उदण्र, करं सुल वामसु दे पटनार ।*४॥ 
तज्यो तुम श्रानत नाम विमान, भये तिनके घर नद सु भ्रान। 
तवे सुरइन््-निथोगन श्राय, ्िरिद करौ विचि स्हौन सुजाय \ 
पिताघर सोपि गये निज चाभ, कुवेर करे वसु जाम सुकाम 1 
वटे जिन दोज मयंक समान, रभे बहुं वालक निर्जर भ्रान ।६। 
भये जव श्रष्टम वषं कुमार, घरे श्रणुत्रत्त मह" सुखकतार । 
पिता जव श्रानकरी श्ररदास, करो तुम व्याह वरं मम भास \७। 
करी तव नाहि, रहै जगचन्द, क्तियि तुम छाम कषायज्ु मंद । 
चदे गजराज कुमारन संग, सु देखत गगतनी सू तरग ॥१८॥ 
लख्यो इक रंक फरं तप घोर, चहुंदिशि श्रग्नि जलै श्रिजोर । 
कही जिननाथ प्ररे सुन भ्रात,करं बहुजीवनकी मत घात ।\६।। 
भयो तव कोप कहै करित जोव, जले तव नाग दिखाय सजीव 1 
लसर्यो यह करण भावन भाय, नये दिव त्रह्यचऋपीसुर श्राय ॥ 
तयै सुर चार प्रकार नियोय, घरी शिविका निजकघ मनोग । 
कियो बनमर्ह निवास जिनद, धरे ब्रत चारित श्रानवकंद ॥ 
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गहि तहु श्रष्टम के उपवास, गये धनदत्त तने जु श्रवास । 
दियो पयदान महासुलकार, भई पनवृ्ि तहँ तिहिबार ।१२। 
गये तब काननर्माहू दयाल, धरयो तुम योग तर्ब भ्रघटाल । 
तवं वह्‌ धूम सृकेत श्रयान, भयो कमठाचरको सुर श्रान ।१३। 
करं नभगौन लखे तुम घीर,जु पुरव वैर विचार गहीर। 
कियो उपस्रगं भयानक घोर, चलो बहुतीक्षरा पवन भकोर ॥ 
रह्यो दसहुं दिशिमे तम छाय, लगी वहू प्रग्नि लखी नाह जाय । 
सुरुण्डनके विन मुण्ड दिलाय, पड़ जल मुसलधार श्रथाय ।१४। 
तवे पदभावति कथ घर्तिद, नये युग श्राय तहां जिनचंद । 
भग्यो तब रंकसु देखत हाल, लह्योत्रयकरेवलज्ञान विशाल । १६] 
दिषो उपदेश महा हितकार, सुभव्यन बोधि समेद पधार । 
सुवर्णमद्र जह कूट प्रसिद्ध, वरी शिवनारि लहो नसुरिद्ध ।१७। 
जज्गु तुम चरन बुहँ करजोर, प्रमु लिये भ्रबहौ मम भ्रीर । 
कहे बखतावर' रत्न बनाय, जिनेश हमे भवपार लगाय ।१८। 
घत्ता 

जय पारस देव, सुरत सेवं, बन्दत चरर सुनागपती \ 
करुणा के घारी, परडउपकारी, शिवसुखकारी कर्भंहती ।१॥ 
ॐ टी श्रीपाइवंनायजिनेन्द्राय पूर्णं निवंपामी ति स्वाहा । 
श्रडिल्न--जो पुज मनलाय भव्य पारस प्रभु वितही, 

ताके दूख सब जाये, मीति व्यापि नाहि कितही । 

सुख सम्पति श्रधिक्राय पुत्र भित्रादिक सारे, 

भ्रनुक्रमसो शिव लहै 'रतन' इमि कहै एकारे ॥२०॥ 

इत्याशीर्वाद (पुष्पा्जलि) 
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श्रतिशय कषे श्रीपयपुरा मे विराजित 


श्रीपद्‌मप्रभ जिन पूजा 
भधर नच्दन पदप्रभ, वोतराग लिननाय, 
विधन हरणा मेगल करन, नमो जोरि जुग हाय ॥ 
जने महोत्सव के लिए भि्तकर सच सुरराज । 
प्राये कीलाम्बौ नयर, पद पूजा के काज ॥। 
पदयपुरी मे पद्मप्रभ, प्रकटे प्रतिमा रूप) । 
परमं दिगम्बर शान्तिमय, टुवि साकौर श्रनुष 
हम स्व मिल करके यह, प्रभु पूना के काज । 
ग्राह्वानन करते सुखद, कृपा करो महाराज ॥। 
ॐ ही प्रोपदयप्रमजिनेन्द्र । श्रय श्रवतर श्रवत्तर, सवौपट्‌ । 
ॐ ही ्ीप्रभ्रभजिनेन्द्र। श्रत्र तिष्ठ तिष्ठ ठ ठ स्यापन। 
दीं श्रीप्यप्रमजिनेन्द । श्रग्र मम सन्निहितो भव भव वपद्‌ । 
प्र्टक 
छीरोदचि उज्ज्वल नीर, प्रासुक गन्धभत। 
कचन ऋसे से तेय, दीनी घार घरा॥ 
वाडाकते प्न जिनेश, मगल रूप ही । 
काटो सव कलेफ महिश, मेरी रजं यही ।1९।। 
2४ ह्री श्रीपद्यप्र म-जिनेन्द्राय जन्मजरामृत्युविनादनाय जल नि०। 
चन्दन केशर करपुर, मिभ्ित गन्धं घरो 1 


शीतलता फ हिति देव, भव श्रात्ताप हूगो ।। बाडा के० ॥ 
ॐ ही श्रीपदाभ्र भ-जिनेन्द्राय भवच्ापविनादनाय चन्दनम्‌ नि० । 

ले तन्दुल श्रमल श्रखण्ड, थाली पुरं भरो । 

भक्षय पड पावनरहितु, है प्रभु पाप हरो ।। नाडा फे० ॥ 





१४६ ] 


ॐ ही श्रीपदयमप्रभ-जिनेन्द्राय श्रक्षयपद-प्राप्तये भ्रक्षतानू निवं ° । 

ले कमल केतकी बेल, पुष्प धरू श्रागे 

प्रभु सुनिये हमरी टेर, काम फला भागे ।। बाडा के० ॥ 
2४ ही श्रीपद्यप्रभ-जिनेन्द्राय कामवाणविश्व्रसनाय पुष्प निव ० । 
नैवेद्य तुरत बनवाय, सुन्दर याल सजा । 

सम श्युघा रोग नण जाय, गाऊ वाद्य वजा । बाडा के ॥ 
ॐ ही श्रीपदयप्रभ-जिनेन्द्राय श्ुघारोग-षिन।शनाय नैवेद्य" निव ° । 
हो जगमग २ ज्योति, सुन्दरश्रनिधारी । 

ले दीपकं श्री लिनचन्द, मोह वशे भारी 1 बाडाके० ॥। 
2% ह्री श्रीपद्मभ्रभ-जिनेन््राय मोह न्धकार-विनाशनाय दीप निवं०। 
ले ्रगर कपूर सुगन्ध, चन्दने गन्ध महा । 

चेवत हो प्रभु हिग भ्राज, श्राठो कमं दहा 1। बाडा के० ॥ 
ॐ ही श्रीपद्मप्रभ-जिनेन्द्राय श्रष्टक्मदहनाय धूप निवे ° । 

घीफल बादाम सुलेय, केला श्रादि घरे । 

फल पाॐऊ शिव पद नाय, श्ररपू' मोद भरे ।। बाडा के० ॥ 
2 ह्वी श्रीपद्यप्रभ-जिनेन्द्राय मोक्षफल-पराप्तये फल निवं ० । 

जल चन्दन श्रक्षत पुष्प, नेवज भ्रादि भिला। 

मै श्रषट द्रव्य से पुज, पाऊ सिद्ध शिला ।। बाडा के° ॥ 
ठ ही श्रीपद्मप्रम-जिनेन्द्राय भनघ्यैपदश्राप्तये भ्रष्यं निवं ० । 

भ्र्यं चरणोका 

चरण कमल ध्री पद्य फे, बन्दो मन वच काय । 

ह्ययं चढाडऊं भाद के, कमं नष्ट हो जाय ।! बाडा फे° ॥ 
ॐ ही श्रीपद्मभ्रम जिनेन्द्राय-चरणकमलेभ्यो भ्रघ्यं निवं० । 


(देहा) -चौदीषौ अत्तिगय नहित्त, चाड के यरदान 1 


जयम्त्ला श्री पद्ध क्ल. गाङ सुखद महान 











हे संक्ड-मोचन चक्त-पा्च 1 हमको नी तारो युरा-दिशाल।! 
दिनत्ती चरता हं हार दार । होदे नेरा इड दार क्तार ॥ 
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चांदनयपुर के महातीर, तेरी छवि प्यारी । 

प्रभु भव श्राताप निवार, तुम पद बलिहारी ।\१॥ 

ॐ द्धी श्री चादनगाव महावीर स्वामिने नम जलम्‌ । 

मलयाभिर श्रौर कपुर, केशरले हरषो । 

प्रभु भव श्राताप मिटाय, तुम चरणनि परसौं 'चांदन.।चदनं। 

तन्दुल उज्ज्वल श्रति धोय, धारी मे लाऊ। 

तुम सन्मुख पुञ्ज चदढ्ाय, अरक्षयपद प।ऊ ।। चादन.।।श्रक्षत्‌।। 

बेला केतकी गुलाब, चंपा कमल लऊ । 

दे काम बार करि नाश, तुमरे चरर दऊॐं ।।चादन.11पुष्प। 

फेनी गु जा पकवान, मोदक ले लीजे । 

करि क्षुधा रोग निरवार, तुम सम्मुख कीजे ।। चादन. नेवेच। 

धृतमे कपुर मिलाय, दीपकमे जारो। 

करि मोह तिमिर को दुर, तुम सन्मुख वारो ।।चादन.॥धुपं॥। 

पिस्ता किसमिस बादाम, श्रीफल लोग सजा । 

धी वद्धमान पद राख, पाऊ मोक्ष पदा ।।चाद ।।फलं॥ 

जल गन्ध सु श्रक्षत पुष्प, चरुवर जोर करो । 

ले दीप धूप फल मेलि श्रागे श्रं करो ।।चांदन.1\श्रघ्यं।। 
चरणो का ्र्यं 

जहां कामधेनु नित प्राय, इगध जु बरसावे। 

तुम चररनि दरशन होत, श्राकुलता जावं ।। 

जहां छंतरो बनी विशाल, भरतिशय बहु भारी । 

हमं पजत सन वच काय, तनि संशय पारी ।। चांदन० ॥ 
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ही टोकमे स्थापित श्री महूवीर चरशोम्य नम प्रघ्यं० । 
टीले मे विराजमान का अर्घ्यं 
टीते के श्रन्दर ध्राय सोहे प्रासन, 
जहां चतुरनिकई देव, श्राव जिन शासन । 
नित्त पूजन करत तुम्हार फरमेले कारी, 
हम हं वसुद्रव्य चना, युजं भरि यारी 1चादेन०। 
ठ ही चादनपुर महावीरजिनेन्धाय टीकते मे विराजमान समय फा श्ररध्यं 
पंचकेल्याणक 

कुण्डलपुर नगर मकार, त्रिशला उर भ्रये। 

सुदि छि धर्षाढ सुर श्राय, रतनञु बरसये 1 'चांदन.। 
ऊी श्रीमहावीरजिनेन्द्राय श्रपाव्युक्ला पप्ठ्वा गर्भमगलब्राप्नाया्यं 

जनमत श्रनहुत भई घोर, सव जग सुख छाई । 

तेरस शुक्ला फौ चैत, सुरगिरि ते जाई '।वांदन.1 
उही श्रीमहावौरजिनेन्द्राय चत्रशुक्लात्रयोददयां जन्ममगलप्राप्ताया््यं 

कृष्णा सगसिर दश जानि, लोकान्तिफ श्राय । 

करि फेणलोच तत्काल, भरट वन फो धाये ।'चादन ॥) 
स्ट शधरीमदहावीरजिनेन्राय मगसिर एृष्णाद्म्या तपमगलब्राप्ताया््यं 

वेशाख सुदी दश मर्ह, घाती क्षय करना 

पायो तुम केवलज्ञान, इन्द्रस की रचना ।पचांदन.॥ 
व्ध्टीश्रीमहाचीरजिनाय कात्तिककृष्णामावस्यायां निर्वाणप्राप्ताया्यं । 

जयमाला 
मंगलमय तुम हो स्तदा, शची सन्मति सुखदाय । 
चादनपुर महावीर कौ, फहु श्रारती गाय ॥ 
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जय जय चंदनपुर ग्हावीर्‌ तुम नक्त जनोक्ती हरत पीर । 
न जगम चन्वत्त रप, उरई द्रादणांग दानी च्रनप।1। 


शतिश्नयं दिलाय। 
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कन्हं ग्ये श्राव, नोन्हं व्यजन मन वचन क्ाय। 
ठोक् जान, निन्चयहूंये श्चौ वद्धं मान ।४। 
शठ जु श्राय, चिन नदेन श्रदुपमन द्यो दनाय। 
वेदो कराय, तुरति गजरयनु लियो जाव ९। 
देड ग्बान मनमे अवीर, मम गृहुन्त त्यागो नहीं दौर । 
तेरे दर्जन चिनत्न्र प्रा नुनमेरी हे कृपा निघानं 1६1 
कोने रथ ने प्रभु चिराजमान, रय हघ्रा श्रदल गिरिके न्मान 
तद तरह रके लि जोर, वहुततर रय गाडी दिये तोड 1७1 
निजनिमाहि प्न तदिह दिलात रथदले ग्दालंका नपत्तहाच। 
भोरहि ट चरणा दियो दनाय,नन्तोष हवियो न्दालहि कराय । 
करि जद जय प्रभुक्त कनी ठेर, रय चल्यो केर लागी न देर । 
चहुनृत्य करत चाजे ठजाय, स्यापन कने तहं चदन जाय।६। 
इकदिन सत्री को लगा दोष, घरि तोप कही नृप खाइ रोष । 
तुमन्तो जब घ्याया दहं वीर, गोला से श्टड कच गया उज्ञौर 
मंन्नी नृप चंदन गा चराय, दर्शन रि एला का ठनाय । 
करि तोन शिखर मन्दिर रचाय, क्तंदन कलक्चा दने घराय 
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यह हुक्म कियो जयपुर नरेण, सालाना मेला हो हमेश । 

भ्रव जुडन लगे बहु नर भ्रौ नार, तिथि चेत सुदी पुनो मार 
मीना गुजर श्रावं विचित्र, सब वरणा जडे करि मन पविन्न । 
बहु निरत करत गावें सिहाय, कोई कोड दीपक रह्या चढाय ॥। 
केई जय २ शब्द करे गम्भीर, जय जय जयहे श्री महावीर । 
जेनौ जन पुजा रचत श्रान, केई छत्र चमर के करत दान । 
जिसको जो मन इच्छा रत, मन वााद्धित फल पाव तुरन्त । 
जो करे वन्दना एक बार, सुख पुत्र सपदा हो श्रपार ॥ 

जो तव चरणोमे रखें प्रीत, ताको जगमेको सके जीत । 
है शुद्ध यहां का पवन नोर, जहा श्रति विचित्र सरिता गंभौर ।। 


पूरनमल पुजा रची सार, हो भूल लेउ सज्जन सुधार । 
भेरा है शमशाबाद ग्राम, ्िकाल.करू प्रभु को प्रणाम ॥ 
छन्द त्रोटकं । 
श्वी वर्धमान तुम गुखनिघान, उपमा न बनी तुम चरणन की । 
है चाह यही नित बनी रहै, श्रभिलाष तुम्हारे दरशन की ॥ 
दोहा-श्रष्ट कमं के दहन को, पूजा रची विशाल । 
पटेसुनेनो भावसो, चुट जग जजाल ।। 
ॐ ही श्रीचांदनपुर महावीर जिनेन्द्राय पूर्णां ।' ` 
संवत्‌ जन चौबीस सौ, है बासठ कौ साल । 
एकादश कातिक बदी, पुजा रची सम्हाल ।। 
इत्याशोवदि ॥ 
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ॐ ही दहरे के श्रीचन्द्रप्रमजिनेन्द्राय प्रक्षयपदप्राप्तये शरक्षतान्‌ नि० 1 ` 

बेला गुलाब समुचकन्द, सुमन सुगन्ध भरे, 

तुमको पूजत प्रमु चन्द, फाम कलंक ह्रे । 'देहरे०।। 
ॐ ही देहर के श्रीचन््रप्रभजिनेन्द्राय कामवाणविध्वसनाय पष्प नि०। 

नैवेद्य जु विविध प्रकार, षद्‌ रस बलकारी । 

कर क्षुषा वेदनी क्षार, भूख नशे म्हारी ।'देहरे०॥ 
ॐ ही देहर के श्रीचन्दरप्रभजिनेन्द्राय क्षुवारोगविनाशनाय नैवेद्य नि° 

घतके भर दीप जलाय, धारू तुम श्रा्ते। 

मम तिमिर मोह नशि जाय, ज्ञान कला जागे 1देहुरे०।। 
ॐ ही देहुरे के श्रीचनदरभ्र भजिनेन्द्राय मोहान्धकारविनाश्षनाय दीपं नि 

शुभ धूप द्शांग बनाय, पावक मे वेऊं। 

मम श्रष्ट करम जर जाय, मोक्ष धरा लेड ।देहरे०।। 
ॐ ही देहर के श्रीचन्द्रप्रभजिनेन्द्राय घ्रष्टकमं दहनाय धरं नि ° । 

पिस्ता बादाम श्रनार, केला सुखकारी । 

घारे प्रभु चन्दर श्रगार, पावे शिव नारी ।देहूरे०। 
ॐ दी देहरे के श्रीचन््रप्रभजिनेन्द्राय मोक्षफलप्राप्तये फलं नि ० 1 

पज जल फल श्रादिक श्रध, तुम गुण गावत हूं । 

पद पाद्धं नाथ प्रते, शोश नमावत हूं ।।देहुरे०।। 
ॐ ही देहरे ॐ ध्रीचन्दरभरमलिनेन्द्राय अनर्व्यंपदप्राप्तये प्रघ्येम्‌ नि० । 

# पंच कल्यारणक # 
बदि चेत घुपंचनि श्राई, तज वैजयंत जिन राई । 
लक्ष्मा मात उर श्राये, सुर इन्द्र जज्ञे शिरनाये 11 


2 ही देहरे के श्रीचन्द्रभरभजिनेन्द्राय चैत वदी पचमी को गभ- 
मल मण्डिताय भ्र््यं निवंपामीति स्वाहा । 
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कलिं पौष एकादशि श्राई, जन्मे ये ननिभुवन राई। 
सुर चन्द्रपुरी भिल श्राये, भ्रभिषेक चुमेर कराये ॥। 
2 दी देहरे क श्रीचन्द्रप्रभजिनेधाय पौप कृष्णा एकादशी को 
जन्मपरंगलमण्डिताय भ्यं निवंपामीति स्वाहा । 
प्रभु भवतन भोग श्रपारा, निस्सार जान जगसारा। 
बदि पौष एकादशि प्यारी, वनमेजा दीक्षाघारी ॥ 
ड ह्वी देहरे के श्रीचन्द्रप्रभजिनेन््राय पौपक्ृष्णा एकादशी को 
तपोमडलमण्डिताय श्र्घ्यं निवेपामीति स्वाहा । 
चहुं कमं घातिया नाशा, शुभ केवलज्ञान प्रकाशा । 
फात्णुख शुभ सप्तमि कारी, बना समोर मनहारी ॥ 
ॐ दी देहरे के शीचन्दरभ्रभजिनेन्दराय फाल्गुण वदी सप्तमी को 
केवलज्ञान प्राप्ताय श्रघ्यं निवंपामीति स्वाहा । 
सम्मेड शल प्रभु नामी, है ललित करट श्रभिरामी । 
फाल्गुखसुदि सप्तमि चरुर, शिव नारि वरी विधि कूरे 
ॐ ही देहरे कै श्री चनदरप्रमजिनेन्द्राय फाल्गुण शुदी सप्तमी को 
मोक्षमंडनमण्डिताय ्र्घ्यं निवंपामीति स्वाहा । 
11 जयमाला ॥ 
दोह्ा- चन्दर वदन लक्ष विमल, निष्कलक निष्काम । 
पसे श्री जिन च्नद्रको, बन्दौं श्राठो याम ॥। 
शान्ति मूत्ति लख धरापकी, कटे श्रनन्ते पाप । 
रोग शोक दारिद्र दुख, नशत श्राषसे श्राप ।। 
।। पद्धरि छन्द ॥ 
जय चद््रनाथ चयुति भ्रमल चंद, जय इनदरचंद्र वंदित सुचर्णं । 
जय चन्दरपुरी में जन्मलीन, महासेन नृपति गह शोभ कौन ।। 
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नय मात तक्ष्णा गोद पाय) नाना क्रीड़ा एीनी पिनाय । 
देवन कुमार संग देन फोन, भभु वृद्धि भये मन मोद मीन 1 
व्शत्क्ष पूच वय ली ध्राप, रहै इद्र प्रमरगर सदास्ताय। 
ते राज्यभार दिरकाल कोन, जानो नहु काल व्यतीत हीन ॥ 
सब वस्म श्रालररा देव लाय, श्रीजिन फो संतोपित कराय ) 
कदन श्ट गार फरी जु नाय, दर्परामे लख निज भख सु प्राप।। 
एक च्वह्ध जु भुखपर लख प्रवोन, भव मोगन चाद्धा दछंडदीन । 
वर चर पुत्र फो राज्य देय, सस्बोचित हं प्रभुजौो स्वयमेव ॥ 
"विमला! ज्‌ पालकी मे दिठाय, जे गये नाथ को इन्द्र प्राय । 
सर्त क वम वोक्षा चुं लीन, चहु इक हजार गजा अने 11 
कर पच मुष्टि र्लोचर फेण, धारोजु टिगम्पर नेम्त वेश । 
था नलिन नगर पुर्‌ का सुराय, तु नाभ सोमदत्तजी कहाय + 
फोनोज्‌ पारनोताप्रु गेह, जरा रत्नो का वरसा जु मेह । 
फिर प्रारमध्यान मे मये लोन, लहि केवल कौने फमं छीन ॥। 
कोनो विहार भारत जु व॑, यह्‌ पुण्य धरा प्रणटी प्रत्यक्ष । 
धमपिदेशसे भव्यतार, प्राये सम्मेद शिखर पहार ॥। 
तह योग नियोग कयि जु सार, पटच प्रभ मोक्ष महल मार 
यह पचम दुलमा काल जान, हुई घमं कर्मं सवक जु हान 11 
देस नगर तिजारा मध्य चेत, देहरा पवित्र चुन्दर सुक्षेत्र । 
शाचर्‌ शुक्ला वक्ञामी प्रुष, दर चार वृहस्पति शुम स्वरूप ।। 
सम्वत्‌ तेग्ह्‌ दो सहुस वषं, मघ्पाह्भु समय ध्रभिजित सुहुते । 
जिन प्रकट भये श्रत्तिशय सरूप, दिलाया श्रपना दिभ्य रूप ॥ 
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प्रशुकते दलन लद कठत पापःचुखलशांति मिलत तुम तासनाप। 
द सूत प्रेत सथसौत होय, उरकर भागत ह रसत तोय 1 
श्रर दुं श्यनेक्त जाते एलाय, जो साद सहित प्रसुकतो जु ध्याय 1 
उनक्ते सकट रहते च कोय, वित भाद क्रिया वह सरन होय । 
न्द श्ररज सुनो सेरी कृपाल, सँ सव दुख दद्या है स्याल । 
सत देर करो सुनि पुकार, दुठं चष्ट करस मेरे निकार "\ 
घत्ता- शनी चन्दर लिने दुख हर लेत, सद चुल देतं मनहारी । 
गाङ गुखमाला जयङजियाला, क्तीिविन्लाला सुखकारी । 
ड ही देहरे = श्रौचन्दरभमजिनेन्द्राय महार्घ्यं निवेपामोति स्वाह) । 
दोहा- देहे के श्णीचन्र को, सन दद ततन जो घ्याय । 


शृद्धि-षृद्धि होदे घुमति", सकट जाय पलाय 11 
1" इत्यासीवदि ॥ 


सिद्ध क्षेत्र धरी सस्सेद शिर पूना 


दोहा- सिद्धक्षेत्र तीरथ परम, है उक्छृष्ट सु थान । 

शिखर समेद घदा चर्म, होय पाप की हान 11? 

म्रगिनित्त मनि जह ते गये, लोक शिललर के तौर । 

तिनक्ते पदं पङ्कज न्मौ, नाच्च भवङ्नी पौर 11२11 

अडिह्ठ छन्द-है वह उज्ज्वलं केन सु रत्ति निमंल सही 1 
परम पुनीते चुलर महा गुनङ्ञो मही ॥ 

घकल सिद्ध दातार महा रमनीक है । 

वंदौ निज सुख हेत श्रचलं पदं देत है ॥३॥ 

सोरठा--चिखर सस्मेद महान, जगमे तीथं प्रधान है 1 

सहिमा अद्यत जान, यत्पमत्ती मै किम कदो ए६। 


[+ 1 
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पद्धरी छन्द 
चरस उन्नत क्षेत्र प्रधान है, ग्रति सु उज्ज्यल तीर्थ-महान दह) 
करहि भक्तिमु जे गृनमायर्क, चरहि हिव सुरनर सुख पायकं ॥ 
(प्रचलन छन्द }-सुर हरि नरपति प्रादि सु जिन वदन करे। 
भवसागर ते तिरे, नही भवदधि परे ॥ 
सुफन होय भो जन्म सो जे दर्दोन करं। 
जन्म जन्म के पाप सकल छिन मे टरे 11६॥ 
पद्धरीष्टन्द 
शरी तीर्वद्भुर जिनवरसु वीस, श्रु मुनि श्रमस्य सव गूनन ईन । 
पेचे जहतं केवल सुधाम, तिन खवको श्रव मेरा प्रणाम ७ 
(गीता छन्द) ~ सम्मेदगढ है तीथं भारी सवन को उज्ज्वल करे । 
चिरकाल के जेकमंलागेदरश तेदिनमेटरे।॥ 
है परम पावन पुण्य दायक श्रतुल महिमा जानिये । 
है भ्रनूप सूप गिरिवर तासु पूजा ठानिये ॥८॥ 
दोहा-श्रौ सम्मद शिखर महु, पूजो मन वच काय ) 
हरत चतुर-गति दुः को, मनवषाछित फल दाय ॥ 
ठ्न ्वी श्री सम्मेदरिखर सिद्धषेत्र | भ्रत्रावतर श्रवतर सवीपट्‌ 
ग्राह्लाननम्‌ । श्रव तिष्ठ तिष्ठ ठ ठ स्थापनम्‌ । श्रत्र मम सच्िहितो 
भवे मव चपद्‌ सन्निधिकरण । 
छ श्रथाष्टक 
क्षोरोदधि सम नीर सु उञ्ज्वल लीजिए । 
कनक कलश मे भरे धारा दीजिए ॥। 
पुरी शिखर सम्मेद सु मन वच कायन्‌ । 
गरकादिक दुख टरं श्रचल पदपायन्‌ ॥ 
सड श्री सम्मेदग्िखरसिदक्षेत्रेम्यो जन्मजरा मृत्यु विनादनाय जल । 
पयसौ घसि मलियागिरि चंदन त्याद्ये 1 


केक्षर श्रादि कपुर सुगंध मिलादये ॥ 
पूजी शिखर सम्मेद सु मन वच कायन । 
नरकादिक दुव टरं भ्रचल पदषायनज्‌ ॥ 
भ्ध्टी श्रीसम्मेदश्षिखर सिदक्षेत्रेम्यो समारतापत्रिनाश्नाय चदन । 
धवल सु उज्ज्वल तन्दुल खास्े धोयके । 
हेम वरनके थार भरौ शुचि होयके ।।पजाँ ॥ 
ॐ ह्री श्रोस्रम्मेद्िखर सिदधक्षेत्रेम्यो श्रक्षथपद प्राप्ताय भ्रक्षत ॥ 
फुल सुगन्ध तृल्याय हरष सो श्रान चढायो । 
रोग शोक भिट जाय मदन सत्र दूर पलायो ।पु्जौ.। 
ॐ ही श्रीमम्मेदगिखर सिद्रकषे्रेम्यो कामत्राणविधच्वशनाय पुष्प । 
पट्‌ुरस के नवेद्य शनक थागी भर ल्यायो । 
क्षुधा निवारण हतु सु पूजँ मन हरषायो ।पु्जो°। 
य द्धी श्रौसम्मेदश्चिखर सिदधकषतरेम्यो क्षुवारोगविनादनाय नैवेद्यम्‌ । 
लेकर मरखिमय दीप सुज्योति उद्योत्त हो । 
पृजत होत स्वज्ञान मोह त्तम नाश हो 1पूजो०।। 
ॐ टी श्रीमम्मेदलिलर सि द्र्ेत्रम्यो मोहाघक्रारव्रिनाशनाय दीप । 
दश विधि धूप श्रनूप श्रग्नि मे चेवहू। 
शर्ट क्म को नाश होत सुख लेवहुं । पुर्न ०॥। 
ॐ ह्वी श्रीमम्मेदजिखर सिद्रक्षेघ्रेम्यो ग्रष्टकमं विध्वसनाय द्रुप° ॥ 
केला लोग सुपारी श्रीफल ल्याइये । 
फल चढाय मनवाछित फल सु पाष्ये । पूर्जा०॥। 
उ ही शीसम्मेदलिषवर मिद्रतेत्रेम्यरो मोक्षफतप्राप्ताय फन० ॥ 
जल गन्धाक्षत लमु नेवज लीजिये । 
दीप ध्रुप फल लेकर श्रधं चढाइयें ।! पर्जी° ।। 
य द्धी शरीनम्मेदयिमर मिदधकषेत्रम्यो प्रनरध्यंपदध्राप्तये श्र्घ्यंम ॥ 


भ्रव जयमाला । लोलतर द्ध छन्द - 
मनमोहन तीरथ घुभ जानो, पवन परम सूक्षेव प्रमानो। 
उचत गिषर भ्ररूपम नोह, देवत्त ताहि सुरापुर मोह 11 
दोहा-तीरय परम सुदादनो क्िखरे समेद विदान । 
कहत प्रल्पवुधि उक्तिमो, सुवदायक जयमाल ॥ 
चौपाई १२ मात्रा-- 
धिद्कषेत्र तीरय मुखदाःई । वन्दत्त पाप दूर हो जाई। 
श्रिष्ठरनीप पर कट मनोग्य  षहे वौस श्रति शोभा योग्य 1 १॥ 
प्रम स्िद्धवरकूट सुवान । प्रजितनाव को मुक्ति सु थान। 
कूटतनो दरशन एल एद्‌ । कोटि वतीष उपास गिनेद्‌ ॥२॥ 
दूजो धवेलकुट है नाम । प्म्भवप्रु जहुतं धिवधाम। 
दरखक्रोटि प्रोपधफल जान । लाग्व वियालिप्र क्यो वान ॥३॥ 
श्रानन्दकूट महामुग्रदाय । जहंते प्रभिनन्दन क्षिव जाय । 
कूटतनो दरदान इति जन । नास उमस तणो फल मान ॥४॥ 
ग्रविचल कूट महासुग्व येः । मुक्ति गये जह सुमति जिनेश्च । 
कूट भाव घरि पृजे कोय । एक कोटि प्रोषघ फल होय ॥१५॥ 
सोन कूट मनोहर जान । पद्मप्रभ जहत नि्वनि। 
कूट पूज फल नहु सुजान । कोटि उपास कल्यो भगवान ॥६॥ 
मनमोहन है कूट प्रभा । मृक्ति गणु जहुं नाय सुपस । 
पूजं कृट महाफल होय । कोटि चतीम उपास जु सोय ।७॥ 
चन्दरपरभम का मुक्ति मुधा । परम विशाल स्लित्तधट नाम। 
कूटतनो दरशन फन जन । प्रोपव सोलह लाख बसन ।॥८॥ 
सूभ्रम कूट महासुखदाय। जहंते पुष्पदन्त शिवपाय। 
पूजो कट महाफल लेव । कोडि उपास क्यो जिनदेव ।€॥ 
श्रीविद्य तवर कट महान । मोर गए रीत्तल घरि ध्यान। 
पूजं विविध जोग कर कोय । कोडि उपास तनो फल होय ।१०॥ 
घुल कूट महाघयुम जन । श्रीश्रेयास्र गये िवयानं । 
कूटतनो दर्शेन फल सून्यो । जोडि उपास्त जिनेश्वर भन्यो ॥११॥ 


५ श 
नट नुपरीरभरम गुदा । विमल जिनेन जरह सिवाय । 
मन वच दग्ज क्रंजौ 7ोय। कोटि उपायतनो फन होय ।\१२॥ 
कट स्वयम मुभ नाम । गये श्रनन्त व्रमर्पुरव्राम। 
यही कटको दग्भन कर 1 कोटि उपासननो फल घरं 1 १३॥ 
है सुदत्तवर कट महान । जर्तं धर्मनाय निरवान। 
परम त्रिलाल ट ह सोय । कोटि उपाम दरणफनच होय ॥१४॥ 
ट प्रभाग परम शुभ फद्यो 1 भातिनाय जहतं दिव लद््यो । 
टतनो दन्यन दहै मौय । एफ कोड़ि प्रोपव फन होय ॥१५॥ 
परमनानवर है शुनृट । चिवपृर कुथु गये ५ । 
जाकापूजजे कर जाड । फव उपयात रद्य इफ रोड । १६॥ 
नाट नकट महाशुभ जान । जेत चिव्पुर्‌ श्र भगवान । 
दर्शन करं कूट को जोय । छयानवकोटि वाम फन होय ॥१७॥ 
सव्लवू्ट मत्निजिन गज । जहत मोक्ष भये घुभ काज। 
करट दरणफल कयो जनेग । एक कोड श्रोपव शुभ वेक्च ॥१८॥ 
निर्जर कूट फल्यौ मुमदाय । मृनिसुत्रत जहत शिव जाय । 
नूटतनो श्रवे दरशन सोय 1 एक कोड प्रोपव फन होय ॥१६॥ 
ट मितवरते नमि मुक्ति । पूजत पायष्रासर मुक्ति) 
कूटतनो फल है सुष्वकन्द । कोटि उपास कल्यो जिनचन्द ॥२०॥ 
श्रीप्रभु परादर्वनायं जिनराज । चुंगतितं द्ुटे महाराज । 
गुवरणभद्र कूट को नाम । तासो मोक्ष गये सुखवाम ॥२१॥ 
तीनलोफ़ हितकरण श्रनरूुप ! वदित ताहि सुरासूग भूप। 
चिंतामणि सुरवक्ष समान } ऋद्धि-सिद्धि मगल सुखदानि ।२२॥ 
नवनिधि चिव्रावेल समान । जातिं सुक्ख श्रनूपमं जान । 
पारसश्रीर कामसुर घेनु । नानाविष श्रानन्दको देन ।२३॥ 
व्याधिविक्रार जाहि सव भाज । मन-चीते पूरे ह्व काज । 
भव्रदचि-रोग विनाक्षक सोय । भ्रौपचि जगमे श्रौर न कोय ।*२४॥ 
निरमल परम थान उच्छ्र । वन्दत पाप भजं प्ररु दुष्ट। 
जो नर ध्ावत पण्य कमाय । जेशगावत्त सव क्म नञ्लाय ।1२५॥ 
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कटे श्रनादिकाल के पाप । भगे सकल चछिनमे सन्ताप । 
नरपति इन्द्र फणीन्द्र जु सवे । भ्रौर लगेनदर मृगेन्द्र जु नवे ॥२६॥ 
नित सुरसरी कर उच्चार । नाचत गावत विविध प्रकार । 
वहुविधि भक्ति करं सनलाय । विविधरमांति वादित्र वजाय।२७॥ 
हमहमहमता बजं मृदग । घनघन धट वज मुहुचग । 
भन्न कुनश्ुन शभुनिया शूने । सरसरसर सारगी धुनं ॥२५॥ 
मुरली बीन बजै धुनि भिष्ट । पटहा तुर सुरान्वित पृष्ट । 
सब सुरगण थुति गावत सार । सुरगण नाचत वहत प्रकार ॥२६९॥ 
मन नन नन ना सपर वान । तन नन नन ना तोरत तान । 
त।थे& येइ थेह कर चाल । सुर नाचत गावत निज भाल ॥३०॥ 
नाचत गावत नाना रग । लेत जर्हा सुर भ्रानन्द संग। 
नित्तप्रति सुर जह वन्दन जाय । नानाविचि के.मगल गाय ॥३१॥ 
भ्रनहद धृनि की मोद जु होय । प्रापति दृषकी भ्रति ही होय । 
ताते हमको सुख दे सोग्र । गिरवर बन्दौं करधरि दोय ॥३२॥ 
मारुत मन्द सुगन्ध ॒चक्ेय । गन्धोदक जह नित्त वर्पेय। 

, जियक्ो जाति विरोचन होय । भिरवर न्दो करधरि दोय ॥.३॥ 
ज्ञान चरन तप साघन सोय । निज भ्ननुभवको ध्यान जु हौय। 
शित्रमदिरको द्वारो सोय । गिरवर वन्दो करवरि दोय ॥३४॥ 
जो भवि चन्दे एकहि बार । नरक निगोद प्च गति टार। 
सुर निवपटको पवि सोय । गिरवर चन्दो करधरि दोय ।॥३५॥ 
जाकी महिमा ग्रगभ श्रपार । गणधर कहत त पव पार। 
तुच्छबुद्धि मँ मतिकर हीन । कही भक्तिवश केवल लीन ॥३६॥ 

घत्ता--श्रीसिघवेत भ्रति सुखदेत, शीघ्रहि भवदधि पारकरं । 
भ्ररिकमं विनाशन क्षिवसुखभास्न जय गिरवर जगतारवर 1३७ 
ॐ द्धी श्रीसम्मेदशिखरसिद्धक्ेत्राय पूर्णाघ्यं निवंपामीति स्वाहा । 
{ दोहः-) शिखर सु पूजं जो सदा, मनवचतन हूरपाय । 
दास 'जवाहर' यो कहे, सो शिवपुर को जाय ॥ 
॥ पृष्पाजलि क्षिपेत्‌ ॥ 
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श्री कंलागगिरि पजा 
श्नी कना पट्‌" जगत्त परान कहा है 
प्रादिनाश जनवान जहां ्निदवाम नहा हं 11 
नाग कुमर मटावाल व्याल च्रादि मुनिनाई। 
गये निद्धि निरिनो मोल्ल याप पुजो जिरनाई 11 
श्री केलाज पहाड़ नो, श्रादिनाय जलिनदेच । 
भूनीश्रारिनजे शिक गये. थापि कर्यो पदमेव 11 
ख्ह्ी चैनान पवेत डे श्री ्रादिनाथ न्वानी तवा नान 
कमारादि ननि मोश्लपद प्राप्न शत्र श्रव्तर २ घंबौपदू । च्रत्रे तिष्ट 
नि ठ । च्रत्र मम खन्निहिनो मव २ वषट्‌ । 
दगद्ध गु निरमल नीरनाय, करि प्रायुक मरद्धुस्मृन भराय । 
लिन ्रादिं मोक्ष कंनागथान, मृन्यादि पाद जजु जोरि पानि। 
सदी श्री कंनाध पचर॑त वे ब्राठ्िनाय भगवानु ओ्रौर्‌ ना- 
कुमानादवि मौल्तफन प्राप्तये जनं निव पामीनि स्वाहा । 
मलयागिरि चन्दन को घत्ताय, करु कुमयुत मरक भर चराय । 
जिन श्रादि मोन्ञ केला नाम, मुन्याडि पाद० :1 चन्दन । 
जिनचर कमोद वर शालि लायःखण्डहीन घोय यारा भराय! 


जिन श्रादि मोक्न कलाश्च थान, मुन्यादि० ॥ ग्रकषतं । 
सुदेल चमेली जुही लेय, पाटिल दारि यारी भरेय 1 
जिन श्रादि मोक्ष कलाश यान, सुन्यादि० ॥ "1पुष्यं 


सोदक घेवर खाजे वन्य, गोजा सुहाल भेरि थाल लाय । 
नलिन श्राद्ि फष्न कंनाल्ल यान, मुन्यादि० 11 (1सदेद्या। 
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प्रमु कमं श्रधानो घात्त कौन पद्धम गति स्वामी प्राप्न कोन। 
हरि रान चिता रचि दाह कौन, घरि लार बीद्च नुर्‌ गमनक्तीन ॥ 
ह्यामो बरौर मृनि नुजान, हनि न्म लद्यो है मोप्नयानं। 
निरिक्ो वेढे खानिक नुजान, श्र मानमनेवर कील मान ॥ 
तानो यात्रा है कठिन जान, नहि चुनम न्नी दिनो वन्वान। 
है श्राठ सहन पेड प्रमान नासो ग्रष्टाण्द नाम जान ॥ 
सुत #न्दरईलाल मगवानदान कर जोरि नमे धल चिव निवान। 
मागत जिनवर मुनिवर दयाल, मव त्रमण काटद्यो चिव व्रिठालं ॥ 
श्रादौऽवर्‌ घ्यावे, मावे लगते, एज रावे चतन मो! 
नो होय निनोगी, चहूनुञ मोगी, पुण्य उपावे मावन सो ॥ 
रदी शी कलाल पवंत्तने श्री त्रादिनाथ मगवान तेया नाग क्रुमारादि 
मुनि मोक्नपद प्राप्तेल्य चरध्वं नि्वंपा< ।। 
ञे पूजे कना आ्रादि जिन राय क्तो, 
पटं पाठ वहूनातति नुभाव लगाय को । 
ते घन घान्यहि पुत्र पौत्र नम्पत्ति लहै 
नर नु युको भोगि घनन्तं जिव्पुर लहे । इत्यागीर्वादि । 
चम्पापुर सिद्धक्नेन एजा 
दोहा--उत्सच क्ियि पनवार जह, गुरगण युत्त हरि घ्राय । 
जजो सुध दसुपुज्य सुत्त, चम्पापुर हर्षाय 11१1 
द्धी वासुपूज्यनिर्वाणन्ञेत्र शरीचम्पापुरमिद्धकेर ्रचावतर २ संवौषट्‌ 
इत्याह्वाननं, श्रत्र तिष्ठ तिष्ठ ठ ठ स्थापनं, अत्र मम सन्निहितो मच मव 
वषट्‌ खञ्निधिकरणम्‌ । परिपुष्पाजलि क्षिपेत्‌ । 
ग्रष्टक । चाल-नन्दीरवर पूजन की । 
समं श्रमिय विगन-त्रत गरि, लं ह्नि ज्गुस्म भरा) 


(1 


लख सुखद चन्रिगद हर तार, दं जय घर्‌ घरा । 


{ १६७ 


~~~ 


शरीवासुपुज्य लिनराय, निनि थान प्रिया । 

चम्पापुर थल सुखाय, ¶जो हषं ह्या ॥ 
ॐ ह्वी श्रो चम्पापुर सिदक्षे्रेभ्यो जन्मजरामूत्युविनाश्चनाय जलं । 
कश्मीरी केशर सार, भ्रति हि पवित्र खरो । 
शीतल चंदन सग सार, ल भवताप हरी ।।श्रीवासु.1सुगेधं।। 
मरिद्युति सम खंड-विहीन, तन्दुल लं नीके । । 
सौरभयुत नव वर चीन, शालि महानीके ।। भीवासु.श्रक्षत। 
श्रलि लुभन सुमन इग घ्राण, सुमन जु सुर द्र.मके 1 
लै वाह्मि श्रजुं नवान, घुमन दमन समके ।श्नीवासु. पुष्प ।। 
रस पुरित तुरित पकवान, पक्क यथोक्त घुती । 
ध्ुघ गदमदं प्रदमन जान, लैविध युक्तषती ।\श्नीवासु.नेवेद्ं॥। 
तम-गरज्ञ-प्रनाशक सुर, शिवमग परकाशी । 
ले रत्नदीप चयुतिपुर, श्रनुपम सुखराशी ॥। श्रीवासु ।दीपं।। 
वर परिमल द्रव्य श्रतुप, शोध ` पविन्न करी । 
तसु चुरण कर फर धुप, ले वसु कमं हरो ।\घीवासु-1ध्रुषं । 
फल पक्क मधुर रसवान, प्रासुक बहूविधके 1 
लखि सुखद रसन इग घ्रान, लं प्रद पद-सिघके ।।श्नीवासु फलं। 
जल फले बधु द्रव्य मिलाय, लं भर हिमथारी । 
वघु श्रग घरापर त्याय, प्रमुदित चितवारी ।।भीवासु. र्य 
श्रथ जयमाचा। 
दोहा-भये द्ादशम ती्थपति, चम्पापुर शुभथान । 
तिन गुखकी जयमाल कद्यु, कहौ श्वर सुलदान ।। 
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जयजय श्री चम्पापुर सुधाम, जह राजत नृप वसुपरूज नाम । 
जग पौन पल्गसे घर्महीन,भवश्रमन दुःखमय लचि प्रवीन ।1१॥ 
उर करूरा धर सो तम विडार,उपजे किरणावलि घर श्रपार । 
भीचासुपुज्य तिन तने बाल, हादशम तीर्थ््ता विशाल ।\२॥ 
भवभोग देहस विरत होय, वय बाल माहि ही नाथ सोय । 
सिद्धन नमि महान्नत घारलीन,तप हादशविध उग्रोग्रफीन ।।३॥ 
तहं मोह सप्तत्रय श्राय येह, दशप्रकृति पूर्वं ही क्षय करेह । 
श्रेणीजु क्षपक श्रारूढ होय, गुख नवम लाग नवर्माहि सोय ।४। 
सोलहवसु इकं इकषट इकेय, इक इक इक इम इन कषम सहेय । 
पुनि दशमथान इक लोभ टार, द्वादशमथान सोलह विडार ,५। 
ह श्रनत चतुष्टय युक्त स्वाम, पायो सब सुखद संयोग ठाम । 
तहं काल त्रिगोचर सं ज्ञेय, युगपतह समय माहीं लेय ।६। 
कषु काल दुविघ वृष भ्रनियद्रृष्टि कर पोषे भविभ्रुवि घान्यसृषटि । 
इक मास श्रायु ्रवशेष जान, जिन योगनको सुप्रव्तिहान ।७। 
ताही थल शुङ्ख ध्यान ध्याय, चतुदशम थान निवसे जिनाय । 
तहं दुरम समय मं्ार ईश,जु प्रकृति बहृत्तरतिनहि पीस ।८। 
तेरह फो चरम समय मेभार, करके श्रीजगतेश्वर प्रहार । 
श्र्टमश्रवन इकसमयमद्ध, निवसे पाकर निज श्रचल रिद्ध ।६। 
युत गुरवयु प्रमुख भमित गुखेश, हं रहे सदाही इर्माहि वेष । 
तबहीसे सो थानक पवित्र, त्रैलोक्य पूज्य गायो विचिच्न 1 १०। 
मै तसु रज निज मस्तक लगाय, बन्द पुनि २ भुवि शीशनाय। 
ताही पद वाद्वा उर्मेभार, घर श्रन्य चाहु बुद्धी विडार ११११ 
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ॐ ही श्रीवासृपूज्यनिर्वणिस्थान चम्पापुरक्षेत्राय पूरणाय । 
दोहा- श्री चम्पापुर जो पुरुष, पूजे मन षच फाय । 
वणि दौल' सो पावही, सुख सस्पति श्रधिकाय ।। 
इत्याशीर्वादि । 


धी गिरनार पूजा 
( स्व ० कृवि जवाहरलाल कृत ) 
ख्पय-श्री गिरनार शिखर परवत, दक्षि दिश सोहे । 
नेमिनाय जिन मुक्तिधाम, सब जन मन मोहे ॥ 
कोड बहत्तर पषात शतक, मनि शिवपद पायौ । 
ता थल पजन काज, भविक चित श्रति हूषयो ।। 
तिस्र तीरयराज सु क्षेत्र को, श्राह्वानन विधि ठानकर । 
पूज त्रियोग मनवचनतन, श्रावकजन गुन गानकर ।।२॥ 


ॐ ही श्री नेमिना शबुकूमार प्रय म्नकुमार श्रनिष्डकुमार प्रौर 
बहत्तर करोड सातसे मुनि मोक्षद प्राप्तिस्थान श्री गिरनार सिद्धक्षेत्र 
भ्रतर भ्रवतर २ सवौषट्‌ श्राह्वाननं । भ्रत्र तिष्ठ तिष्ठ ठ ठ स्थापन । 
भरत मम सन्निहितो मव भव वषट्‌ सन्निधिकरण । 


प्रभु तुम राजा जगत के, छर्म देहि दुख मोय । 
करू यथारथ वौनती, हमं करर होय ॥ 
चाल लावनी की । 
तोरथ गढ गिरनार को, नित पुजो हो भाई । 
हेम भ्रु परर तीर्थादिक, शुम प्राघुक्त पावन लाई ।। 
जन्म जरा मतु नाशन कारन, धार देहु ठरकाई ।नित० 
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जम्बु्टीप भरत प्रारज मे, सोरठ देश सोह । 

सेसावन के निकट प्रचल तहूं, नेमिनाय श्लिवपाई )! 

नित पूजो हो भाई तीरथगढ गिरनार को 11 नित 
क्ट््धी श्री गिःरनारसिद्रसेत्राय जन्मजनमृत्यु त्रिनाडनाय जन 

सुन्दर चन्दन कदन नन्दन, केशर तग चिसाई । 

भवदुलवताप मिरादनल खक, श्ररचो जिनपद श्रई ।नि ज ।च०। 

श्नि सम श्वेतवर्णा मूक्ताशित श्रत श्रखड सुहाई 

चरने शरन प्र श्रक्षं निधि लल, पुजदिये सो पाड निज ।श्र° 

कुसुम वरंपन चिदिघ गन्घजुतत, चुने चुन भेट घराई । 

जन क्य हं शीलवद्ध ना, भनोवाखजय लाई ।नि ज. पुष्पं 

खाजा ताजा मोदक गु जा, फेनी सरस वनाई । 

षट्‌ रसव्यजन मिष्ट सुधामय, हेमथारभर लाई ।नि.ज. नैवेयं 

दीप ललित कर धतत परित भर, उज्ज्वल जोत जगाई । 

करो प्रारती लिनपठकेरी, मिथ्यातिमिर पलाई ।निज दीप 

भ्रगर तगर कषुर च्रूर वहु, देव्य सुगन्ध भिलाई 1 

खेय धनञ्जय घूप-घूम भिस, वसुविधि देय चडाई ।नि ज धूप 

एला दाडिम श्रीफल पिस्ता, पुगीफल सुदा । 

कनकपात्नधर भविजन पजं, मनदाद्धिनफल पाई ।नि०ज०।फल 

श्रष्टद्रन्य का भ्रं संजोको, घण्टा नादं बजाई । 

गीतनृत्यक्षर जजो "जवाहर" सानन्द हृषबधाई ।नि ० ज ० र्य 


जयमाला ( जोगी रासा ) 
उजंयतत गिरराज मनोहर देखत दही मन मोहे 1 
राजुलपति शिवथान विराजे, उत्तम तोरयजो हि 
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पुत्र पौत्र हरि कृष्ण प्रचुर मृनि, पंचमगति तह पाई । 
तास तनी महिमा को वरणे, श्रवण सुनत हरषाई ॥ १॥ 
(पद्धडि) जं जे जं नेमि जिनन्दचन्छ्र, सुरनर विद्याधर नमत इन्दर । 
जे सोरठ देश भ्रनेक थान, जूनागढ पं शोभित महान ॥ २॥ 
तहा उग्रसेन चप राजद्वार, तोरण मण्डप शुम बने सार। 
जं समुदविजय सुत व्याह काज, श्राये ह्र वलि जुत श्रान साज। 
तह जीव बन्धे लख दथा घार, रथ फेर जन्तु वन्धन निव)र। 
दरादस भावन चिन्तवन कीन, भूषण वस्वाददिक त्याग दीन ॥ ४॥ 
तज परिग्रह परिणय सवं सग, ह श्रनागार विजयी श्रनग । 
धर पञ्च महाव्रत तप मुनीश निज ध्यान घरो हो केवलीश ।५॥ 
इसहो सुथान निर्वाण थाय, सो तीरथ पावन जगत माय) 
प्रर शंबु श्रादि प्रद्‌ म्न कुमार, भ्रनिरुद्ध लह्य पद मृक्ति घार ॥६॥ 
पुनि राजुलहू परिवार छाड, मन वचन -कायकर जोग माड । 
तप तप्यो जाय तिय धीर वीर, सन्यास घार तजके शरीर ।।७॥ 
त्तिय लिग छद सुर भयो जाय, भ्ागामी भवमे मुक्ति पाय। 
तह श्रमरगण उर धर भ्रनन्द, नित प्रति पूजत हैँ श्रीजिनन्द ।८॥ 
श्रं निरतत मघवा युक्तनार, देवनकी देवी भक्ति घार। 
ता येई २ येई २ करत जाय, फिर फिरि फिर फिरकी लहाय ।॥६॥ 
मृहचद्ध॒ वजावत तारवीन, तनन तनन तन श्रति प्रवीन। 
करताल ताल ्िरदग श्रौर, कालर घण्टादिक भ्रमित शोर ॥१०॥ 
भ्रावत श्रावकफजन सरे ठाम, वहु देश देशा पुरनगर ग्राम । 
हिलमिल सब संघ समाज जोर, हय गय वाहन चढ रथ बहोर । ११॥ 
यात्रा उत्सव निशिदिन कराय, नर नारिड 'पावत्त पुण्य श्राय ।, 
को वरनत तिस महिमा अनूप, निश्चय सुर रिवके होय भूप ॥१२॥ 
घत्ता-- श्री नेमिजिनन्दा श्रानन्दकन्दा, पूजत सुरनर हितकारी । 
तिस नमत (जवाहर जुगकर शिर धर हृषंधार गढ गिरनारी ॥ 
ड्ड्ी श्री गिरनार सिद्धक्षत्रसे नेमिनाथ शश्र प्रद्यम्न श्रनिषट 
भ्रौर वहत्तर कोटि सरातसौ मनि मोक्षपद प्राप्तये मह्यं निर्व॑पा० 
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ओ नेर वबन्दत भाव घर, सिद्धक्षेत्र गिरनार। 

पत्र पौत्र सम्प्रति लद, पूरन पृण्य भण्डार ॥ 
सम्वत्‌ विक्रमराय प्रमान, वसु जुग निवि इक श्रक सुजान । 
पोप मास पल सोम वसान, पञ्चम तिथि रविवार सु जान ।॥ १५॥ 
रच्यो पाठ पूजन सुखदाय, पढत सनत चित प्रति हलसाय। 
पात्रा करते घन्यते जीव, पावे फल ह शिवत्तिय पीव ।॥१६॥ 


इत्याशीवदि, । 


पावापुर सिद्धक्षेत्र पूजा 
दोहा -जिहि पावापुर चिति प्रघाति, हत सन्मति जगदीश 
भये सिद्ध शुभयानसो, जजँ नाय निज शीश ॥ 
ॐ दी श्रीमहावीरनिर्वाणभूमि पावापूरसिद्धकेत् प्रश्न भ्रवतर श्रवतर, 


सवौषट्‌ । प्रतर निष्ठ तिष्ठ ठ ठ स्थापन । प्रत्र मम सप्निहितो मव मव 
वपट्‌ सत्निधिकरण । 


श्रथ श्रष्टक ॥ गीतिका छन्द ॥ 
शुचि सलिल शीतो कलिल रीतो रमन चीतो ले जिसो । 
भर कनक भारी त्रिगद हारी दं त्रिधारी जित तुषो ॥ 
वर पद्मवन भर प्यसरवर बहिर पावा ग्राम ही । 
शिवधाम सन्मति स्वामि पायो जजो सो सुखदा मही ।। 
ॐ छी श्रीवीरनिर्वणिभूमि पात्रापुरकषेत्राय जन्मजरामृत्युविनारनाय जले 
भव च्रमत चरमत धरशम्मं तपकी तथन कर तपताहयो । 
तसु बलयकदन मलयचदन उदयसग घचिल्यादयो ।वर.चदन।। 
तदल नवीने श्रखड लीने लं महीने ऊजरे । 
मखिकुन्वददुदुषारयुतिजित फरण रकावीमे धरे । वर.।भ्रक्षत।। 
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प्रम स्योन सुम्म सौमन भुम्भ नोभ येयो 1 
भद ममरहर पर प्मम्सस्ते प्रानशय हस्मत । प्रर, पुप्वाः 
नेयेष तरुतम दु निदान सेष्छ भम युक क्रिपा 1 
रमामि पूर्ति ष्षटदुसातत मपशस् प्रभु हित हिप पयर. प्नद्ध)। 
त मादाशः न्यप्र माभ सथ पर्पाशर सो 
हिमपात पः पौर्पायन दरदो सतिसेषौ प्रदोष 
प्रामोद्शारो वस्तं धारी विध दुतार) ताग्मो । 
तमु तुवकरद्र धूदन्‌ दराहिस सुभ वि्नार्ना थर्.पपूपप्‌ 
पव मकप सृरध्र सोहन मु लन म पोते) 
करभुरमदरदरनि सत स्परिति पपुस्तसेव्वर्‌ प्र्तिनोहनिवर.फलं - 
एतसय श्रादि [मिन चमुं विण चार्‌ रथस गायके । 
मन प्रमृदमाप उदाप परर म प्राय पप चनाः परप 
भणे 1 
साह -क्रम नोप प्स्तार् ध्री, पद्मान्‌ जगपामे । 
मसमन ठम दिध रमन दुं, पा तिन जयमात ॥१५। 
जपे सद गगर स्मि भूमिः पाने | पषिषृग चत सर तोमरयान ॥ 
दिनि एषः श्ट तदत पाम 1 तड वुत्योक्रर मु किमान दनि 11१ 
दृष्द्रनपृर निद्धाग्य नुते 1 शाद वरिमा मननी दत्ता 
हिन यन वोदा पुल निकत्तान 1 जनोतम पडा नियर भान ॥र।॥ 
पूया मरन फडिति दिनेश 1 श्वि सवन गनकविर्-निर सुरेषा 1 
शय वेषं नोत परे वृमरपाति | नृणदिय्य नोग बुमतते विलाप 411 
भारमनिर श्रनि दमी पतित । मट्‌ पल्दरप्रमा लिविका शितिध॥ 
परि पुद्मम्‌ निदधन कीश नय) पारो भयम वर सर्म्मेदाय न 
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गते वपं दृदग केरं॑तप विघान 1 दिन शित वंगा दन महान । 
रिजुनत्रा चरिता तट स्व घोव 1 उपजायो जिनवर चरम वोध ।1५॥ 
तवेही हरि राज्ञा चिर चदय । रचि समवनरण वर वनदराय 1 
च तथ पभृति गौतम गनेन । युत तीश्च वेरष विहरे जनेय ॥\६॥ 
भवि जीदे देश्चना विविध देत्त। श्रये वर पावानयर वेत्त] 
कात्तिक चलि प्रन्तिम दिवन ईव । करट योग निरोघ श्रधाति पीस 11७ 
हं अकल अमल इक मनय माहि । पचम गति निवत्ते श्रौ जिनाह्‌ 1 
तदे सुरपति जिने रवि अन्त जान । श्नाये जु नुरत स्व स्व विमान 11८॥ 
कर चपु अरेचा थुति विविध मात्त । लं विविष द्रव्य परमल रिस्यात । 
तवही अग्नीद्ं नवाय शन । सत्कार देह की चिजगदीन् ॥६।॥ 
करर भर्म वन्दना निजं महीय  निवने प्रयु मून चितवन न्वहीय । 
पुनि नर मूनि गनपति चायश्नाय। वदो सो रज स्र नायनाय 11१० 
तवठ्टीसे सौ दिन पूज्यमान । पूजत जिनगृहु जन हषं मान] 
म पून पुन तित युचि जीज घार । वदौं तिन गुणघर उररमस्पार ।११। 
जिमही क्ता चभो तों एह । वतंतं दायक अति शषम्मं गेह । 
दे दुलनक्ाल अवसान ताहि । वर्तेगो भव यित हरं सदाहि ॥१२॥ 
ही श्नीवघंमान जिनमृक्तिम्धान श्रीपावापुरलेवाय पूरणध्यं । 
कुसुमलता छन्द 1 
श्री सन्मत्ति जिन च्रध्ि-पव्न युग जजे सन्य जो मन ठ्च काय) 
ताके जन्म जन्म सचितत अध चावरहि कं छिन माहि पलाय ॥ 
वनधान्यादि म्म इन्द्रीपद लहै सो अम्मं अतीच्धौ याय। 
अजर श्रमर अविनारी चिवथल वर्णी 'दौल' रहि हिर नाय 
इत्याशीचदिं । 


घ्री बाहुदलो स्वामी पूजा 


दोहा-- कमे श्ररिगण जीति के, दशशय शिवपंथ । 
प्रथम सिद्धपथ लिन लिणो, भोगस्रुसिके अंत 11 
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समर ष्टि जल जीत लह मह्लयुद्ध जय पाय । 
वीर श्रग्रणी वाहुवलि, वन्दो मन चच फाय ॥ 


छ ही ग्रीगोमदेदवस्वराहुवली स्वामिन्‌ श्रत्र ्रवत्तर भ्रवत्तर सवौषट्‌, 
प्राह्वानन । भ्रत्र निषठितिठठ ठ, स्थापन! अच मम सन्निहितो भव 
भव चपट्‌, सन्निविकरणम्‌ । 


प्रयाषटक--चाल जोगीराता | 
जन्भ जरा भरणादि तृषा कर, जगत जीच दुख पावे। 
तिहि दुल इर फरन जिनवदको, पुजन जल ले ध्रावे 
परम ¶ज्य चोराव्िवीर जिन, बाहुवली वल धारी । 
जिनके चरणाकमल सो तितप्रति, घोक न्निकाल हमारी ॥ 


ख्धी कर्मारि विजयौ वीराचिवीर श्रगौमटेदवर बाहुवली परम 
योगीन्धाय जन्मजरामृत्युविनाशनाय जल नि० 1 


यह्‌ ससार मरुस्यल श्रटवी, त्रष्णा दाह भरी है । 

तिहि दुख टारन चन्दन लेके, जिनपद पूज करी है 1! पर.च.॥ 
स्वच्छं सालि शुचि नीरज रज सम, गंष श्रखड प्रचारी । 
भ्रक्षयपद के पावन कारन, पूजे भव जगतारी ॥। पर.श्रक्षतं।। 
हरिहर चक्षत सुर दानव, मानव पशु वस पाके । 

तिहि मकरध्वज नाशकजिनको,पूजो पुष्प चाके ।पर.पुष्प।। 
दुखद चिज ग जीवनको श्रतिही, दोष क्षुधा धनिवारी । 

तिहि इख हूर करनक्तो चवर, ले जिन पूज प्रचारो ।पर.नै.।। 
मोह पहातम ने जगजीवन, शिव सग न्ह लखावे । 

तिहि निवारन दीपक करते, जिनपद जन श्रावे ।+पर.दीपं।। 
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उत्तम धुप सुगन्ध वरनाकर, दश दिक्लि मे महकावे। 
दशविधि चन्घ निवारक कारन, जिनवर पुज ररवे\ प घुप। 
सरतत सुवरण सुगन्घ श्रन्ुपम, स्वच्छे महाश्ुचि लावे । 
शिचपद कारण जिनवरपढक्ो, फलतो पूज रचावे ।'पर फल।॥। 
वसुविधिक्ते दप्त वसुधा व्ही, परव्रेत श्रति दुल पावें । 
तिहि इख इर करनक्तो भवि जन, श्रं जिनाग्र चढावें ।प ्र्घ्य। 
जयमाला 1 
दोहा-श्राठ क्म हनि ध्राठ गुर, प्रकट करे जिनरूप । 
सो जयवन्तो चुजवली, प्रथम भये किव सूप 1। 
कुसुमलता छन्द । 
जय जय जय जयतारण शिरोमणि, क्षत्रिय दश्च श्रस्तय महन । 
जय जय जय जग जन ह्तक्तारी, दीनो जिन उपदेश पमराण॥ 
जय जय जय चक्तपति सुत जिनके, जत सुत ज्येष्ठ भरत पहिचान । 
जय जय जय श्रो ऋषभदेव जिन सखो जयवन्त सदा जग जने ॥ 
जिसके द्वितीय महादेवी नुवि, नाम सुनन्दा गुण की सान। 
ङ्प गील सम्पन्न मनोहर, तिनके सुण भुजवली महान ॥ 
सवा पञ्च शत घन्‌. उच्नत तन्‌, हरित वरण शोभा अस्तमान । 
वैहू्यंमणि पव॑त मानो नील कुलाचल सम धिर जान॥। 
वंजयन्त परमार जगत मे, तिनकरि रचौ शरीर प्रमाण। 
सत वीरत्व गुणाकर जाको, त्तिनकरि रचौ रीर प्रमाण 1 
घौरज अतुल बज्र सम नीरज, सम वीरग्रणि रति बलवान। 
जिन छि लखि मनु शशि छबि लाजै, कुसुमा प लोनो सुखमान ॥ 
वाल समय जिन वाल चन्द्रमा, शद्िसे भ्रधिक धरे दुति सार। 
जो गुरुदेव पढाई विद्या, शस्त्र शास्त सव षठो अपार ॥ 
चऋछषभदेव ने पोदनपुर के, नूम कीने भुजवली कुमार । 
दई अयोध्या भरतेदवर को, राप वने प्रभुजी भ्नगार॥ 
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राजं काज पटखण्ड महीपति, सव दननलं चडि भ्रये प्राप। 
बहुबलो मी सम्मुख राये, मन्विनि तीन युद्ध दिये थाप॥ 
दृष्टि, नीर प्ररु मल्ल यगुद्धमे, दोनो नृप कीनो बवल घाप्‌। 
ववा हानि रुक जाय सन्य की, यतिं लबे श्रापो-प्राप।॥ 
भरत भुजवली भूपति भाई, उतरे समर भूमि मे श्राय। 
हृष्टि नीर रण यके चक्रपति, मल्लयुद्ध तच करो श्राय ॥ 
पगतल चलत चलत्त श्रचला तय, कम्पत श्रसल शिखर ठहराय । 


निवध नौर श्रचला वर मानो, भये चलाचल क्रोष वसाय॥ 
गुन विक्रम वल्ल वाहुवलो ने, लये चक्रपति श्रवर उठाय। 
चक्रं चलायो चक्रपती तत्रे, तोभी विफल भयो तिहि ठाय॥ 
ग्रति प्रचण्ड भुजदण्ड सृण्ड सम, नृप सादूल वाहुवलि राय। 
विहेसिन र्मगवाय जा स्मै, श्रग्रज षो दीनो पघराय॥ 
राजरमा रामा सृर धनू मे, जोवन दभक दामिनी जान। 
भोग गुजद्ध जद्ध सम जयको, जान त्याग कीनो तिहि थमन ॥ 
श्रष्टापद पर वौर नृपति वर्‌, वीर ब्रत धर कीनो ध्यान। 
प्रचल श्रद्ध निरभद्ध श्रद्ध तज, सम्बतसरलौं एक स्थान॥ 
विषधर वम्बी करी चरणतल, ऊपर वलि चदी श्रनिवार। 
युग जन्वा कटि वाह वेदिकर, पर्ची वक्षस्थल पर॒ सार॥ 
सिर के कदा वडे जिस माही, नभचर पक्षी वसे श्रपार। 
घन्य धन्य इम श्रचल ष्यान को, महिमा सुर गावं उरधार॥ 
केम नादि शिव जाय वसे प्रभु, ऋषपभेरवर से पहिले जान । 
श्रष्ट गणाद्धत मिद्ध शिरोमणि, जगदीश्वर पद लयो प्रमान ॥ 
वीरत्रती वीराग्रगण्य प्रमु, बाहुवली जग घन्य महान । 
वीरब्रत्ती के काज जिन्व, नमे सदा जिन विम्ब प्रमाण ॥ 


दोहा-भवसणा वेलगुल विध्यगिरि, जिनवर विम्ब प्रधान । 
छप्पन फुट उत्तद्धं तन, खद्गासन श्रमलान ।१।। 
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ग्रतिश्चयवन्त श्रनन्त चल, धारक दवि श्रनूष। 
श्रघं चटाय नमो सदा, जव जय जिनवर भूष ।॥। 

2 दौ क्मरिविजयी वीराविवीर श्रीगोम्पटेश्वर वाद्रुवली पर 
योगीन्द्राय नम महार्ध्य निर्वपामीति म्बाहूा। 
इत्याशर्वाद । 


नवग्रह अरिष्ट निवारक पृजा 


एलोक-~प्ररम्पायन्ततीर्थश, धर्मतोरथप्रदत्तंक । 
भञ्यविष्योपन्नान्त्यर्थ, प्रहाणं वर्येते मया ॥ 
मातण्डेन्दुकुजसौम्प -, सुरसूरयकृतान्तकाः । 
राहुश्च केतुसंगुक्तो, ग्रहंशान्तिकरा नव "1 
दोहा~श्रादि श्रन्त जिनवर नर्म, धर्मं प्रकाशन हार । 
भव्य विघ्न उपशान्त फो, ग्रहुवृजा चित घार।॥। 
काल दष प्रभावतो, बिकलय च्ुटे नाह 
जिन पूजा मे ग्रहन को, पुजा तिथ्या नाहि \। 
इसहौी जम्बुद्रोप मे, रवि शशि भ्रिथुन प्रमान । 
ग्रह नक्षत्र तारा सहित, ज्योतिश्च प्रमान ।। 
तिनही के श्रचुक्तार सौ, कमं चक्र की चाल । 
सुख दुख जानं जीव को, जिन वच नेन्न चिशाल ॥। 
ज्ञान प्रशन व्याकरण मे, प्रश्न श्रद्ध दहै प्राठ। 
भद्रबाहु मुख जनित जो.सुनत कियो मुख पाठ । 
प्रवधिघार समुनिराजजी, कहे पुवं कत कमं 1 
उनके वच प्रनुसार सौ, हरे हृदय को मसं \} 


_ ^ ५९ 
समुच्चय पूञ्‌। 
दोहृ-प्रकं चन्द्र कुज सोम गुर, धुक्क गनिर्चर राहु । 
केतु श्रहुरिष्ट नाने, प्री जिन पुज र्चाहु।। 

सही सवं प्ररिण्ट निवारक नतुितति जिन प्रप 1 श्रषतर २ 
नँवौपट्‌ श्राह्धानन । प्रप तिष्ठ निष्ठ, उ ठ स्यापनं । प्रधममननि 
हितो मश मव चमद्‌ सत्निधिकरणम्‌ 

प्रष्टक-जीत्तिका न्दर 

लोर तिघु समान उज्ज्वल, नोर निर्मल लीज्यि1 
चौबीस प्रीलिनराज प्रागे, घार च्य शुभ दीभज्यि॥। 
रवि सोम सूमज सौम्य गुर फवि, शनि नमो पूतकेतयै । 
पूलिये चोयोस जिन, ग्रहाररष्ट नाशएतन हेतवे ५ 

2 द्धी मर्वेगरहारिष्टनितार7ः श्रीचतुविक्षततितो्थंयुःर-भिनेन्राय 
पचक्याणक-प्राप्ताय जस्त निवंामीति स्वाहा 1 
धीखण्ड कुमकुम ह्म सुनिधित्त, चिसों मनफर चावर्ौ । 
चौचीस च्रीजिनराज श्रघहुर, ज्र चरो चावसौ 'रधि.चं. 
श्रत श्रखण्दित सरालि तन्दल, पुञ्ज मुक्ताफलसमं । 
चौवोस श्रीजिनराज पूजत, नाए हं नवग्रह भ्रम ।रचि.ध. 
कुन्द फमन गुलाच केतक्कि, सालत्ती जाह जुही । 
कामचार विनाश्च कारण, पूनि जिनमाला गुहो 'रवि.पुष्पं 
फेनी चुहारी पवा पापर, तेऊ मोदक घेवर। 
एतच श्रा{दिक विविच ्व्यंजनध्युघाहुर घर सुखकरं ।रवि.नैवे 
मरिबीष जगमग जोत्त तमहूर, प्रथु धागे लादये । 
श्रज्ञान नाशक निज प्रकाफकः, मोह तिमिर नत्ताइये ।रचि. वापं 
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कृष्टा श्रगर घननार सिक्त, लो चन्द्रन लेइये । 
ग्रहारिण्ट नाशक हेत भदिजन, घूप छिनपद खेशय ।रदि.धूय 
ददाम पिस्ता सेव श्रौफल, मोच नीच सदं फल , 
चौबीस श्वौ लिनराल पूलत.मनोवां द्वित शुभ फलं । रवि ' एलं 
जल गंघ सुमन ङ तन्दुल, चर सुदीप दुधूपत्त । 
पल द्रन्य दूध दही खुभिश्चित, श्रघें देय श्र्ुपक्ं ।रवि र्थ्य 
जयसाचा 
दोहा-घी लिनदर पूजा क्यि, ब्रहारिष्ठट सिर जाद । 
पंच ज्योतिषो देव॒ सद, सित सेदे प्रथु पांय 
पद्धरि छन्द 

जथ जय जिन श्रादि महुन्त देद,जय श्रित जिनेश्वर कर्राहू सेव 
लय लय संभव भव सेव निवारजय जय श्रसिनंदन जगत तार 
जय सुमति २ दयक्‌ विनचेष, जय पच्यप्रस लख पद्म लेष 
जय जय सुरा हर कमं फास, जय लय चन्द्रधथ सुख निवास।। 
जय पुष्पदन्त कर कं श्रन्ल, जयं शीतल लिन शोतल करत ! 
लय श्रे करन श्वेयांस देव, नय वापुुज्य पुनत सुमेव 1 
जयं दिमल २ रूर जगतनीद, जय रे धनन्तसुदध श्रति सदीव 
जय घमं घुरस्धर घसेनाथ, जय शांति जिनेश्वर मुक्ति साय 
जय करन्धुनाय शिव सुखनिधातःजय श्र जु जिनेश्वर मुक्तिथान 
जय मल्लिनाथ पदं एच्च माक्तनय भुनिचुद्रत सुत्रेत प्रका ।। 
जय जय नमभिदेव दयाल संत, जय नेमनाथ तु जख भ्रनन्त । 
जय पारस प्रयु सद्धुट निवार, जय वद्धं सान श्रानन्क्कारं 11 
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नवग्रह प्ररिष्ट जव होय श्रय, तव पूज रो जिनदेव पाय । 
मन वच तन मनस प्िधु होय, प्रहुशांति रीत्त यहु कशि जोय 


ॐ दहनी सर्यग्रहारिष्टनिनारक श्रीषतरिपतितीयरुःर-जिनेनरय 
पचमल्याणकप्राणाय प्रध्पं निर्वपामीति स्याह्‌। | 


दोहु-चौयोसौ जिनदेव प्रथु. ग्रह सम्बन्ध जिार। 

पुनिपूनी प्रत्येरु तृन, जो पाऊं सुस्तार॥। 

एरयाशीर्याद" । 
फलि-कुण्ड प्वनाय पूजा 

सदके मष्य लिला हकार फिर चहुं भोर ब्रह्य श्रक्षर । 
उसके चाद लिका स्वर वीच प्राठ वद्र रेखा दद्ध र 11९11 
प्रणव वज्र रेाश्रागे है मध्य प्रनाहुते युगल लिखा । 
ह-भ-म-र-घ-+5-स-ल पिण्ड युक्त निजवरा सहित सणशृद्ध लिखा 
पी वेष्टित्त फिया यथाचिधि यही मन्द्र फएलिकुण्ड महान । 
पर-कृते विघ्न निवारक है श्रर चोर शाकिनी नाशक जान (३ 
जो मं्रज् दाम से इसको कास्य पात्र मे लिखतेर्हु। 
करते ह श्रोष्ठण्ड लेख जो उनको सत्पुख निलते ह ।1४॥। 
दोहा-रोग शोक नाशक विमल, सिद्ध सु महिमावान । 

करू शद्ध संस्थापना, क्रो कलिकुण्ड महान ॥) 

श्द्ीश्रीक्ती एं ग्रह, कलिकुण्डदण्ड श्रीपादर्वेनाथ घरणोन 

पद्यावती-सेवित श्रतुल~दलवीयेपरा्रम सवं विध्नविनाशकर । श्रव्र 


श्रवतर श्रवत्तर सवौपट्‌ श्राह्लाननम्‌ । श्चत्र तिष्ठ तिष्ठ ठ ठ स्यापनप्‌ । 
श्रत मम सन्निहितो भव मव वपट्‌ सन्निधिकरणम्‌ । 


शुम तोयं गणा नदी ब्रह पदमादिपेमे नायके। 
शीतल धुगधित श्रीर शुद्ध पविन्न जल भर लायकं 1 
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ष्ट छत उपत्तयं नायक एकू ही जिन नाथ को। 
से पूजता हू नाद से कलिङुण्ड पार्त नाथ को॥ 

2 ही श्री स्ली ए चहुं कलिक्ण्डदण्ड-्रीपान्वं नावाय घररोन्ध- 
पन्चावतो-ेवित्ताय श्रतुल-वलवो्ये-परक्रमाय सवं विघ्नविनागनाय 
हस्त्य्‌ हं समत्य ममयर" दन्त्य र" चम्‌ ट हम्््ू समतव््‌र 
खम्ट्ञ्य्‌ <ˆ जन्म जरा मृत्यु विनालनाय जलं निवंपामीपति स्वाहा । 
श्रतिगन्ध से जित्त पं लुभाते चरेम नित्य श्रनेक हं । 
दहु मलवभिरि का ठाहुनाशक्त श्‌ चन्दन एक ह 1दुष्ट."चदनं 

चन्द्र के सम शुक्ल स्वच्छं धलण्ड लालि बनाय क्ते। 
श्रविनाश्चि पकती प्राप्तिहेतु श्रनिच्य तदल लायक ।दुष्ट.1द्क्षतं 
मंदार प्रर दकुलादिक्े रमरीकत पुष्प मंगायक्ते। 
सर मे प्रफुल्लित कमल क्तु सुगंघसौ महकाथक्तं । दुष्ट. पुष्पं 
ताजे बनाये विदिध्र ध्रुत रनएरं व्यञ्जन लायक 1 
ध्रति स्वच्छ सुन्दर कनक भाजनमे उन्हे रखदायक्तं 1.1 नंवेच्य 
जय का पका्क तम विनाशस कनकमय दीपक धर । 
बहु जगमगाते ज्योत्तिमय श्रति ज्वलित से पन्या करू ।दुं दीप 
कपु रचन्दन श्रगुर क्ाष्ठादिक श्रनेक सगायके । 
श्रति गंच युक्त अतू षूप दशांगक्तो बनवायक्ते ।1दु । प! 
गोला षटुहारे दाख ॒पिस्तादिक अनेक सुलायक्ते 1 
मोक्ष का द्मभिलाष कर रमरीक्त फल संगवायक्त 1दु.1एलं।। 
जल यंच द्यक्षत पुष्प दर एन दीप धूप मसिलायक्त 1 
वसु श्रधं से कलिङ्गण्ड एज्‌, हषं साव बढायकं 11दु ।्र्घ्य।। 
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भरदिल्ल छन्द--सुयं चन्द्र॒ मंगल बुध गुरु श्र शुक्र है, 
राहु केतु शनिश्चर नवग्रह चक्र है । 
इनकी शान्ति हतु मै शान्तज्जु भावे, 
पु भौकलिकुण्ड प्रभ ¡ भ्रति चावसे।। 


ॐ टी श्री ए श्र कलिकुण्ड-श्रीपादवंनाथ धररोन््रपश्चावत्ती- 
सेविताय श्रतुल-बलवीयै-पराक्रमाय सवं विष्नविनादनाय हम्श्व्यूर 
स्पल्वय्‌रू मम्ल्वय्‌ रू रम्लव्यूरू घम्टव्य्‌ रू" इ्त्व्य्‌रू सम्ल्व्यूरू स््ल्व्यूरू 
प्रनघ्यपदप्राप्तये भ्र्यं निर्वपामीति स्वाहा । 


स्तुति । 
देवेन््रो से पूजित हो, सर्वज्ञ जिनेश्वर हो भगवान । 


सदुपदेशक हो जिनवर तुम, नै प्रणाम करता गुरगान.।॥। 
सवं विघ्न विनाशक हो प्रञुबर तुम हो सदुगुर कौ खान । 
विनतो कर्ता नाय श्रापकी, हो नायक कलिकरुण्ड महान ।।१।। 
नित्य भक्तिपूर्वकं निज सने, याद क्ियाजोरहैं करते। 
भ्रपन शक्त्यनुसार प्रार्थना, करके मन्त्र जपा करते ॥ 
पुजा कगते भक्तिभाव से, यन््राजकीजो गुणगान । 

पुरं हृश्रा करती है उनकी, मनोकामना निश्चय जान ।२.। 
भक्ति जिन्हो की यन्त्रराज मे, है उनको सब सुख मिलता । 
उनके घर मे कल्पवृक्ष, मानो उत्पन्न हृभा करत्ता ।1 
भथवा प्रकट होत चिन्तापर, रत्न चिन्त्य वस्तुदाता । 

या फिर मानव मनोरथोके, हेतु कामधेनु पाता ॥\३।। 
देवापघुर से वन्दित है जो, रत्नपान्न मे लिखा गया! 
रत्नश्रय श्राराघन फा कारणहै जो सूनां गया" 


~= 


श्रीफलिकुण्ड यन्त को मे, श्रध्यात्म प्रेम मे पगा हृभ्रा । 
चमस्कार करतां मन मे, भक्तिरंगसे रगा त्रा ।।४॥ 
पडे जेलखानो मे जो हुः या बन्धनमे वेधे हुये । 
ज्वर प्रतिसार ग्रहणी रोगोमे, प्राणी जो हैँ फंसे हये ॥ 
सिह करौ सर्पाग्नि चोर श्र, विष समुद्रके कष्ट भ्रनेक । 
राज काजके सभी डरो को, यन्त्र दुर करता है एक ।५॥ 
वन्ध्या स्त्री बहु-पुत्रवती हो, सुख का श्मनुभव करती है । 
स्वं श्रनथं दूर होतेह, शान्ति पुष्टि नित होतीहै॥ 
सुख प्रर यश बढता है उनक्रा, ज नित पुजन करते है । 
श्रीलिन रे मुखसे निकले, कलिकुण्ड यन्त्र को भजते ह ।।६॥ 
सब दोषो से रहित तथा, इन्द्रो से सम्पुजित है वे । 
सवं सुखो के दाता है श्र, विध्न विनाशक्तर्ता है वे ।\ 
जो जन परम भक्तिसे पठते, श्रौर श्र्चना करते है । 
पुरं सुखौ होति है बे फिर, मूक्ति रमाको वरते है ।\७॥। 
परिपुष्पाजलि क्षिपेत्‌ । श्रथ जयमाना । 

दोहा-जिनवर दै सुभिरण किये, पाप दर हो जाय । 

ज्यों रवि किरणो से सदा, श्रधकार नशि जाय ॥ 

पद्धरि छन्द । 

जय श्रजन पकंतसम जितेश घन गजंन सम तव धुनि बहेय । 
मदमत्त शात होता गजेश, भनमे भजते जो जन जिनेश ।१।। 
प्रति क्रदं जीभ परह दति फंड, यमराज समान रहा दहाड । 
मुंग सम होता है वह भृगेश, मनमे भजते जो जन जिनेश ।२। 





8 
कुल रहे केश काले कराल, बहू रहा लाल प्रखं निकाल । 
बनता प्रसन्न वहू व्यन्तरेश, मनमे भजते जो जन जिनेश ।,३।। 
बहु मीषरण जलचर से दुरूहु, तट श्रधिक हूश्रा जलका समुह । 
गोखुर प्रमाण होता जलेश, मनमे भजते जो जन जिनेश ।॥1४।। 
तिर चमक रही मखिफन महान, त्रयलोक क्षोभ कारर महान 
नाहि डरता करर भुजं गमेश, मनमे भजते जो जन जिनेश ॥।५।। 
जहे तोत्र ज्वाल माना प्रस्तार, घृत तेल हवा से दृगरणभ्रार । 
वह शात होय जिम तारकेश, मने भजते जो जन जिनेश ।६। 
पड जेल बधे जंजीर डार, बन्धु जिनके रोते भ्रगार। 
वे घुट श्रमय पाते श्रशेष, मनमे भजते जो जन जिनेश ।1७।। 
फंस रहा मनुज रिपु चाल बीच, बहु सकट कष्ट भ्रनेक कीच । 
प्रसि कभलवेन नाहि हो क्लेश, मनमे भजते जो जन जिनेश ।८। 
दोहा-होते सुर श्रसुरेश सब, श्रु विद्याघरराज । 

वशमे उनके सवदा, सुमरत जो जिनराज ।। 


ॐ ही श्री क्ली ए प्रह कलिकुण्डदण्ड प्रीपाह्वं नाथाय धरणेन््रपद्मा- 
वतीसेविताय अ्तुलवलवीयंपराक्रमाय सवं विघ्नविनाशनाय हम्ल्व्यूर" 
भमतव्य्‌ र सप््व्यरू' रम््व्य्‌ रू" चमलवय्‌ रू हण्टवय्‌ रू स्यू सप्वयूरू 
भ्रन्यंपदप्राप्तये श्र्यं निवंपामीति स्वाहा । 


--~--~---- 





रक्ना-बन्धन-पूजा 

( श्री विष्युकुमार पूजा) 
भ्व छन्द विष्ण .कुमार महामूनिको ऋद्धि भई । 
न्यम विक्रिया तायु सकल श्रानन्द ठई ॥। 
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सो मुनि त्रये हुथनपुर के वोचमे), 

मुनि चाये रक्षा कर बनं बीदमे ।1१। 

तदहं भयो श्रनन्द सर्वं जीवन घनो । 

लिन चिन्तामणि रत्न एक पायो सनो ॥ 

सड पुर जे-जेकार शब्द उचरते भये । 

सुनिको देय प्रहार श्राप करते भये ।*२।॥1 

ॐ ही श्वौ बिष्णुकुमारमुनि अत्र भ्रवतर ्रवतर सवौषट्‌, इति 
ह्वानन । अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठ ठ प्रतिस्थापने । भत्र मम स्निहितो 
भव भव सक्निधिकरण। 

च्रयाष्टक । चाल - सोलह पूजा की । 

गगाजल स्म उज्ज्वल नौर, पूजो विष्णुकुमार सुधीर । 
दयानिधि होथ, जय जगबन्धु दयानिधि होय 11 
सप्त सेका मुनिवर जान, रक्षा करी विष्ट, भगवान । 
दयानिषि होय, जय जगदन्धु दथानिषि होय ।। 
ॐ ही श्र विष्रुकुमारमुनिस्य नम जन्मजरामूत्युविनाद्नाय जलं । 
मलयाभिर चल्श्न शुभसार, पूजो श्रगुरुदर निर्धार । 
दयानिधिं होय, जथ जगबन्धु दयानिधिं होय ॥।सप्त.।दया।। 
ॐ ही श्री विष्णुक्रुमारमुनिस्य नम भवता विनाशनाय चन्दन नि° । 
श्वेत श्र डित प्रक्षत लाय, पूजो श्रीसुनिवर के पाथ । 
दयानिषि होय, जय जगबन्धुं दयानिधिं हो ।। सप्त ।।क्या ।। 
ॐ ही ्नीविष्डुकु मारमू निस्य नम अक्षयपद प्राप्तये प्रक्षत नि०। 
कमल केतकी पुष्प चलाय, मेटो काभबाख इखदाय । 
द्थानिधि होय, जय जगबन्घु दयानिधि होय ।'सप्त ।1दया.॥! 
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४ ही श्रीविन्णुकुमारमृनिम्य नम कामबाणविनाशनाय पुष्पं नि०। 
ताहू फेनी घेवर लाय, सब मोदक मुनि चररण चढाय । 
वयानिषि होय, जय जगबन्धु दथानिधि होय ।1सप्त.॥1दया.॥! 
२ हो श्राविष्णुकुमारमुनिभ्य नम क्षुधारोगत्िनादनाय नैवेद्य नि० । 
धृत कपुर का दीपक जोय, महाप सब जावै खोय । 
दयानिधि होय, जय जगबन्धु दयार्निंधि होय ।\सप्त.11 दया. 
ही श्रीविष्णुकरुमारमूनिभ्य नम मोहान्धकारविनाशनाय दीपं ! 
भ्रगर कपुर सुधूप बनाय, जरे श्रष्ट कर्मं इखदाय । 
दयानिषि होय, जय जगवन्धु दयाविचि होय ।।सप्त.। दया.॥ 
ही श्रीविष्णुकुमारमुनिभ्य नम प्रष्टक्म॑विध्वसनाय रूप नि०। 
लोग लायचौ धोफल सार, पुज श्रीमुनि सुख दातार । 
दयानिधि होय, जय जगवबन्धु दयानिचि होय ।,सप्त.\।दया.\1 
४ ही विष्णुकुमारमुनिभ्य नम मोक्षफलप्राप्तये फल नि० । 
भल फल श्राठो द्रव्य संजोय, श्रीमुनिवर पद पूजो दोय । 
दयानिधि होय, जय जगबन्धु दयानिधि होय ।।सप्त.1 ।दया.॥ 
४ ही शरीविष्णुकुमारमूनिभ्य नम भ्रनरघ्यपदपराप्तये श्रष्यं नि०। 
श्रथ जयमाला । 

रोहा-धावर सुदी सु पुरिमा, सुनि रक्षा दिन जान । 

रक्षक तिष्णुकुमार मुनि, तिन जयपाल बलान ॥ 

चाल--छन्द भुजङ्खप्रयात । 
भौ विष्णुदेवा करू चरं सेवा । 
हसे जनकी बाधा सुनो टेर देवा ॥ 
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धरो रूप वामनु मनमे विचारी ॥२। 
गये पास वलिके हूृभ्रा वो प्रसन्ना । 
जो माष सो पावो दिया ये चचन्ना ॥ 
मुनिं तीन डग \न्ण घरतौ सु तापे । 
दई ताने ततक्षिन सु नरह ढील यापं ।।३॥ 
कर विक्रिया सु सुनि काया बढाई। 
जगह सारी लेलीसुडगदोके माहीं ।। 
धरी तीसरी उग बली पीठ माहीं । 
सु मागो क्षमा तव वली मै वनाई ।।४॥ 
जल की सद्ृष्टि करी सुक्खक्ारी । 
सरव श्रग्नि क्षण मे भई भस्म सारी । 
टरे सर्वं उपसं श्री विष्णुजी से । 
भर्ईजें जकार सरवनग्रहीसे।५्१ 
चीपई 


फिर राजा के हुक्म प्रमान, रक्षा वन्धन वधी सुजान । 
मुनिवर घर घर कियो विहार, श्रावेकजन तिन दियौ ब्रहार 
जाघर मनि नहि श्राये कोय, निज दरवाजे चित्र पुलीय । 
स्थापन कर तिन दियो श्रहयर, फिर सव भोजन कियो न्हार 
तवसे नाम सनरुना, जेन घमंका है त्यौहार । 

शुद्ध क्रिया कर मानो जीव, जास धमं वदं सु श्रतीव ॥ 
धमं पदास्य जगमे सार, घर्म विनाभ्रुो ससार । 

सावन मुदी धनम जव होय, यहु दो पुजन कीज सोय ॥। 
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सद भाइनको दो समम्ाय, रक्लाबन्तन कथा सुनाय । 
मुनिका नित घर कयौ श्रकार, सुनि समान त्तिन देउ प्रहार 
सबके रक्षा बन्धन बांध, जंन मुनिन की रक्षा जान । 
इस विधि से मानो त्यौहार, नाम सनुना है ससार 
(धत्त) -मुनि दीनदयाला,सब दुख टाला,प्रानन्द माला सुखकारी 
"रघुसुतः नित वदे, श्रानन्द कदे, युक्ख करन्दे हितकारी ।। 
ॐ दी ध्रीविष्णुकुमारमृनिम्य नम महाध्यं निर्वपामीति स्वाहा । 
दोहा-विष्णुकरु मार भुनिके चरण, जो पूजे धर प्रीत । 
^रधु-सुत' पावे स्वर्गपद, लहै पुण्य नवनीत ॥ 
इत्यारीव दि! 
सलूना पवं पजा ! 
{ श्री श्रकम्पनाचार्यादि सप्तरशत मुनि पूजा। | 
( चाल जोगीरासा ) 
पन्य श्रकस्पन साधु शिरोसरिि सात शतक पूनि ज्ञानी 1 
भरा हस्तिनापुर कानन मे हए भ्रचल इद्‌ ध्यानी । 
दखर सहा उपस्तगं भयानक, सुन मानव घबराये । 
भ्ात्म-साधना के साधक वे, तनिक घहीं अकरुलाये 1 
योगिराज थो विष्णु त्याग ततप, वत्सलता-वश राये । 
किया दर उपसर्ग, जगत-जन युग्च हुए हर्षयि ॥\ 
सावन शुक्ला पनदरस पावन, शुभ दिन था सुखदाता । 
पवं सन्ना श्रा पुण्य-प्रद यह्‌ गौरवमय गाथा \ 
शान्ति दया समता का जिनसे नव प्रावशं मिला है । 
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ज्न्करा नाम ल्यि से होत्ती जागृति पुण्य-क्तला ह । 
सरू वन्दना उन युरपद क्ती देगुणमे शो पा । 
श्राह्ानन संत्यापन प्रद्निधि-कूरख करू हर्षाङ' ॥ 

ॐ दौ शीरननपनाचर्व्दि नस्तयत्तमुनिखमूह अत प्रत्र अच्तर २ 
सषट्‌ इत्याह्ाननम्‌ 1 त्र तिष्ठ २२ ठ स्वापनम्‌ 1 चत नन 
चलि हतो सञ मव जषट्‌ उ्तिधिजरणम्‌ 1 

श्रणष्टक्न्‌-यीत्ता-छन्द 1 
से उर-प्रोवर से विमल जल भाद का लेकर अहो! 
न्त पाद~पद्यो मे चाज मृत्यु जनमजरयाचहोगा 
श्रौ गुड प्रकम्प ध्रादि भनिवर मुर नाहम घक्तिदं1 
पूना कहू पातक्त मिटे, दे घुखद र्मता भक्तिदं) 

ॐ ही श्रौयक्म्पनाचार्याङ्खिप्तातमृनिस्यो जन्नज रायु विनाायं जलं 
तन्तोषए मभलयागिरियि चन्द निराक्रुल्ता सरसले। 
नत पाड्पन्यं मे चठाॐ, विश्वताय नहीं जले 1 घीगुराचंदनं। 
तदल श्रखंडित एत श्राशाकते नदीन सुहादने 1 
नत पाद-पद्यो मे चढाञॐ दीनता यता हने 'शीयुरं ।शक्षतं! 
ले विदिघ विमल दिचार चन्दर सरस सुमन मनोहरे 1 
नत पष्द-पद्यों मे रढाङं काम कौ दाधा हरे 11ीगरुर. पुष्ण 
शुभ भक्ति एत मे चिनयके पकवान पावन म उना । . 
नत पाद-पव्योमे चडा, मेहू सुधा छी यातना ' श्नौयुट.1नेवेद्य 
उत्तम कपुर विवेकक्ता ले श्राट्म-दौपक्त सै जला 1 
कर श्रारती गुखकी हटाॐ सोह तमको यह्‌ बला गरु दी. 
ले त्याग-त्तप को यह मुगन्घितत घूप सै देऊ अहो 1 
गुरुचररण-~कूख्रासे करमका कष्ठ यह सुरूको न हो श्रीयु.धूप 
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एुचि-षाधना के मधुरतम प्रिय सर्त फल लेकर यहां 1 
नत पाद-पदोने चडाऊ युक्ति मै पाऊ यहां ।प्रीगरुर.।फल। 
यह्‌ भ्राठ द्रव्य श्रन्रुप श्रद्धा स्नेह से पुलकित हदय) 
नत पाद-पद्यो मे चढ़ा मवपार मै होऊ भ्रभय ।धीगुर शर्य 
जयमाला 
सोरटा~ुज्य श्रकस्पन श्रादि, सात शतकं साधक सुधी । 
यहु उनकी जयमाल, वे सुक्को निज भक्ति दे ॥ 
(पदि छन्द) 
वे जीव दया पाले महान, वे पृ ध्रहिसक जञानवान ! 
उनके ने रोष उनके न राग, वे करं साधना मोह त्यागं ॥ 
प्रप्र श्रसत्य बोले न वैन, मन वचन छाये मेद हैन) 
वे महासत्य धारकं ललाम, है उलके चरणो मे प्राम 1, 
वलन कभी तृरजल श्रदत्त, उनके न घनादिक मे ममत्त 1 
व ब्रत श्रचौयं इड धरे सार, है उनको सादर नमस्फार । 
व कर्‌ विषय की नहीं चाहु, उनके न हृदय भे काम-दाह्‌ । 
वे शील सदा पालं महान, कर म्न रहे जिन भात्मध्यान ॥* 
मब चोड वसन भषण निवास,माया ममता श्रर स्नेह श्रास । 
वे धरे दिगम्बर वेष शान्त, होते न कभी विचलित न रांत ।! 
नित रहै साघना मे सुलीन, वे सहे परीषह नित नवीन । 
३ कह ततत्वपर नित विचार, है उनको सादर नम॑स्कार ।। 
पेन्दिय बमन करं महान, वे सततत बदा श्रात्मजञान । 
वसार देहे सब भोग त्याग, वे शिद-पथ सापे सतत जाय । 





~~~ ~-~ ~~~ <<< ----<~ <----------~ -------<~--~ ~~ <-~-~ -----~ << ~ ~< 


जिनका नाम लिये से होती जागृति पुण्य-कला है । 
करू वन्दना उन गुरुपद कीवेगुरमेैभी पाञऊ । 
प्राह्ानन सस्यापन स्िधि-करर करू हर्षा ।1 
ॐ ही श्रीग्रकम्पनाचार्यादि सप्तशतमुनिसमूह्‌ प्रत्र प्रत्र प्रवतर २ 
सवौषट्‌ इत्याद्वाननम्‌ । श्रत्र तिष्ठ २८ ठ स्थापनम्‌ । श्रत्रमम 
सन्निहितो भव भव वषट्‌ सत्निधिकरणम्‌। 
श्रथाष्टकम्‌-गीता-छन्द । 
मे उर-सरोवर से विमल जल भाव का लेकर श्रो । 
नेत पाद~पद्यो मे चढाऊ मृत्यु जनम जरानहो॥ 
श्रीगुरु श्रकम्पन श्रादि प्रुनिवर मुभे साहम शक्तिद । 
पुजा करू पातक मिटे, वे सुखद समता भक्तिदे॥ 
2 ही श्री्रकम्पनाचार्यादिसप्तशतमुनिम्यो जन्मजरामृत्यु विनाशाय जल 
सन्तोष मलयागिरिय चस्दन लिराकुलता सरसले। 
नत पादप्मो मे चढाऊ, विश्वताप नही जले ॥ भौगुरचदन। 
तदल श्रखडित १त श्राशाके नवीन सुहावने । 
नत पाद-पद्यो मे चढाऊ दीनता क्षयता हने । श्रीगुर1भ्रक्षत। 
ले विदिघ विमल विचार सुन्दर सरस सुमन मनोहरे । 
नत पाद-पद्मो मे च्डाऊ काम की बाधा हरे ।।भ्रीगुर 'पृष्प। 
शुभ भक्ति धृत मे विनयके पकवान पावनमेव्ना। ,. 
नत पाद-पद्मोमे चटा, मेहू क्षुधा की यातना । श्रीगुरु ।नवच। 
उत्तम कपुर विवेकक्ा ले श्रात्म-दीपक मै जला। 
कर श्रारती गुरुकी हटाऊ मेह तमको यह्‌ वला श्रीगुरु दी 
ले त्याग-तप कौ यह मुगन्धित धूप र्म सेऊ ग्रहो । 
गुरुचरण-करुासे करमका कण्ट यह्‌ मुभको न होगरीगु धूप 


{ ध षद 
शुचिपा दे मपुरमतर प्रिय करत फल तेकर ग 1 
नत पाद-दष्यामे शदाऊ सूक्ति मं पाठ यहा 1 सोवुगू फल 
णहे शाट द्ध्य धनष धद प्नेहट्मय पुतपितद्वदमर । 
नत पाठश्च चे चटा मवकार भ होक धनय श्चोगुर (श्रप्यं 
शयमम 
सोरला-पूञय प्रकम्पन सावि, सात शतफः साधम मखो! 
यहु उनफी लयमास, यं मुभफो निज भक्ति 
(षद्धटि श्ट) 

धे लो एणा पाते महान, कै पूगा सिमफ लानयान । 
व्टनकि न रोप उने न राण, पे फरे साधन मो त्पाय ॥1 
भ्रत्य प्रत्य सोते न वन सन थचन फापमे मेर 

महाभरत्य पारयः सनाम, टै उनके चरसोमे प्रणाम ॥ 
वेलेंनं कभी त्ररणनल प्रदत्त, उनके न घनादिधः मे ममत्त। 
ये घ्रत श्रीर्यं ष्ट घरं चार, है उनको सादर नमस्फार ॥ 
चे करं विषय की नही चाहु, उनफे न हदय मे काम~-दाह्‌ । 
ये श्रील सदा पालं महान, फर भरन रहै लिन भ्ात्मध्यान ॥ 
सव द्टोट वसन भूषणा निवाक्तमाया समक्त धर स्नेह भ्रात । 
ये धरं दिगम्बर वेध शान्त, होते न कमी विचलित म चनात्‌ ।। 
नित रहै साधना मे सुलोन, वे सहँ परी नित नवोन । 
चे करे तत्त्वपर नित विचार, है उनफो सादर नमस्फार । 
पचेन्द्रिय बमन करे महान, ये सतत वदाव श्रामन्ञान 1 
संसार देह सब भोग त्याग, ये शिथ-पय सावे सततत जाग । 


[। 
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"कमरे ' साघु वं हुं महान, उनसे पावे लग नित्य त्रा! 
मे क्रू वन्दना रार वारः वकर भवाव भूमे पार 
घत्ता-सुनिवर गुखधारक्‌ पर-उपक्रारक भवदुख हारक सुखकारी 
वे करम नशायें सुगुख ठिलाये, मुक्ति मिललायें भवहारी ॥ 
ॐ ही श्रौश्नकम्पनाचार्याटि नप्तदतमुनिन्यो महारघ्वं निर्व ० । 
सारठा-श्रधा भक्ति स्तमेत, जो जन वह पूजा करे । 
वहु पाये निज ज्ञान, उसे न व्यापे लगत-इद ।। 
इत्यानीवदिं 
चौसठ-छद्धिं ( ससुच्चय ) पज 
(गोता छन्द ) -संसार सकल तार जामे सारता कु है नहीं 
चघनघाम घररी श्रौर गृहो त्यागि लीन वन्मही । 
देसे दिगम्बर हो गये, अरर होयगे ररतत स्तदा, 
इस थापि पूजो सन दचन करि देह संगल विध तदा '१। 
ॐ ही भृततमविप्यद्वतंमानकालमम्बन्वि पंचप्रकारसवं क षीरवरा 
भ्र वतरत वतरत स्तचौषट्‌ । भत्रं तिष्ठत तिष्ठत ठ ठ । भ्रच मम 
सन्निहिता भवतत भवतत चषट्‌ । . 
चाल रखता 
लाय शुम गणगजल भरिते, कलक सद्धार धरि करिकं 1 
जन्म जरमूत्यु के हरनन, यजो मुनिरान के चररणन ।२।। 
= ही भूतभविष्यद्तंमानकालसतम्दन्विपुलाकवकुशकरुशील निग्रंय- 
त्नातकपचभकरारस्वं मुनीड्वरेस्यो जन्मजरामृत्युविन) नाव जल नि० 1 
घसो कूरषीर संग चंदन सिलावो केलिकतो नन्दन । 
करत भवतताएको हूरनन, यनो सुनिराज हे चरशान ।२।चदन 
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धक्षत चुभचन्द्रके करसे, भरो कणयालमे सरसे । 

श्रक्षयपद प्राप्तिके करन, यजो मुनिराजके चरणन 1३ ।प्रक्षत 
पटहुष त्यो धघ्राराके रंजन, उडत तामाह सकरदन । 

सनोभव वाके हरनन, यजो सूंनिराजके चररएन ।\४।।पुष्पं 
लेय परववान्न वहूुविधिफे, भरो शुभयाल सुवररफे । 
प्रत्ातावेडनो श्ुरणन, यजो मुरनिराजके चररात 11 सवेदयं। 
अगमम कौप लेकरिकफे, रकागी स्वरम घरिफि। 
मोहचिष्वेसके फएरणन, यजो मूुनिराजके चररन ॥१६ दीप।। 
श्रगर मलयागिरी चदन, देधकरि धूपके गयम । 

होय फमर्टिफो जरनन, यजो मूुनिराजके चररान 1७1 घुषं।। 
त्िणेफल श्रादि फल त्यायो, स्वर्ण फो थाल भरवायो । 

होय शुभपूक्तिको निलनन, यजो मुनिराजके चरणन ।*८।फलं 
जक्ताहदिक द्रव्य मिलवाये, वितिघ धादित्र बजवयि। 

श्रधिक उत््ाहुकरि तनमे, चढावो श्रधं चरणनमे १*९।भ्रर््य।। 


सोरटा--तारण तरण लिहाज, भवसमूद्र फे मर्ह जो, 

रेसे धीच्छ्पि राज, सुमरि-तुमरि विनती करो ।।१॥ 

दन्द पद्धरि 1 

जय जय जय श्रीमुनियुगल पाया प्रणमो मन वच शीशनाय । 
ये सव श्रस्ार संसार जानि, सखव त्याग कियो श्रातमक्षत्याण ॥ 
क्षेत्र धास्तु धर रत्न स्वर्ण, घन धन्य द्विपद श्रं चतुकचं । 
श्र कौप्य भंड दत वाह्य भेद, परिग्रह्‌ स्यामे नहीं संच खेद ।३। 
निथ्यात्व तज्या संसार भूल, मनि हास्य भ्रति रति शोफश्ुल । 
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भय सप्त जुगुप्सा स्त्रीय वेद, पुनि पुरुष वेद श्रर क्लीव वेद ।४। 
श्रर क्रोध मान मायारु लोभ, ये भ्रन्तसंग मे करत क्षोभ) 
इमि श्रन्थ सवे चौनीस येह, तजि भये दिगम्बर नग्न जेह्‌ ।५। 
गुखमुल धारि तजि रागदोध्ष, तप वादश घरि तन करत शोष । 
तरख कचन महल मसान सित्त, श्रु शच्रुनिमे समभाव चित्त ।६। 
घ्यर्‌ सरि पाषा समान जास, पर-परणतिमे नाह रच वास । 
यह जीव 2ेह लचि भिन्न-भिच्च, जे निज स्वरूपते भावक्िन्न ।७। 
ग्रीषमच्ऋतु पव॑त शिखर वास, वर्षा मे तरंतल है निवास । 
जे शोतक्ाल मे करत ध्यास, तटनी तट चोहट शुद्ध थान ।८। 
हो करणासागर गुर श्रणार, मुभ देहि भ्रखय सुखको भडार । 
मै शरण गही मु तार-तार, मो निज स्वरूप द्यो वारवार ।६। 
घत्ता-यहू मुनि गुखमाला, परम रस्ताला,जो भविजन कंठे धरही 
सब विघ्न विनाशि, मंगल भाहि मुक्तिरमा बह नर वरही 
ॐ ही भूत~मविष्यत्‌-वतंमानकालसम्बन्धि पचप्रकारऋषीर्वरायाघ्यं । 
दोहा--क्षवं भुनिन कौ पुज यह, करं भव्य चित लाय । 
ऋद्धिसिद्धि घर मे बसे, विघ्न सवे नशि जाय ।।११॥ 
इत्याशीर्वाद । 
धी वद्ध मान जिन पूना 
मतप्तगयन्द्‌ 1 
श्रीसत्त वीर हरे भवपीर भरं युखसीर श्रनाकुलताई । 
केहरि श्रद्ध श्ररोकरदंक नये हरि पकति मौलि सुच्राई ।! 
नै तुमको इत थापतु हौ, प्रभु भक्ति समेत हिये हरषार्ई । 
हे करणाधन धारक देव ! र्हा श्न तिष्ठ शीध्रहि श्राईं ।। 


हरिचन्दन श्रगर कपुर, चुर सुगन्ध करा। 

तुम पदतर चेवत सुरि, श्राठो कमं जरा 11 ्रीदीर०।) 
ॐ दी श्रीमहावी रजिनेन््राय अ्रष्टकमेदहूनाय धूप नि० 1 

ऋतुफल कलव जित लाय, कञ्चन थार मरो 1 

शिवकफल हते है जिनराय, तुम ढिग भेट धरो ।\श्रीवीर०॥1 
ॐ ह्वी श्री महावीर जिनेच््राय मोक्षफलप्राप्तये फल नि ० । 

जल फल वसु सनि हिम थार, तच मत मोद धरो, 
गुखमाॐं भवदवि पार, पुनत पाप हरो ।श्रीवीर०॥ 
ॐ ही धीमहावीरजिनेनद्ाय श्रनघ्येपदप्रप्तये श्रध्यं नि । 

पंचकल्याणक । 

मोहि राखो हो शरणा, श्रौ व्धेमान जिनरायजौ । मोहि° 1 
गरभ षाढ सित छट लियो तिथि, त्रिशलाउर श्रघहुरना 1\ 
सुर सुरपति तित सेवकरी नित, मँ पूजो भवतरना 11 मोहि.) 
ॐ ह्वीग्राषाढुक्लाषष्ठ्या गर्मावितरणमगरलप्राप्ताय श्री पहावीरायार््यं 
लनम चैत सित तेरसके दिन, कुण्डलपुर कनवरना 1 
सुरगिरि सुरगुरुं पूज रचायो मै पृजो भवहरना ।'मोहि०।) 
ॐ ही चैतरगुक्लात्रयोदश्या जन्ममगलप्राप्ताय श्री महावीरायाऽध्यं ° । 
संगसिर श्रसित मनोहर दशमी, ता दिनि तथ श्राचरना । 
चृषक्घम्पर घर पारण कीनो, यै पूजो तुम चरना । मोहि ०॥ 
ङी सा ीषंङ्ृव्णादरम्या तपोमगलम डिताय श्रीमहावीरजिनेन्रायाघ्यं 
शुकल दशे वंशाख दिवस श्रि, घाति चतुक्त क्षय करना ) 
केवल लहि भवि मवधर तारे, जजो चरन सुलभरना 'मोहि०॥। 


ञ्छह्वी वैश्चाखशुक्लादशम्या ज्ञानकल्याणकप्राप्ताय धीमहावीर- 
जिनेच्धाय त्र्य निवैपरामीत्ति स्वाहा । 
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कात्तिक श्याम श्रमावस क्षिव तिय पादापुरतं वरना । 
गणाफरिन्रन्द जजं तित वहूविचि म पूर्जो मव हरता )। मौर 

ॐ द्धी काति कङृप्णामाक्त्या मोकल्मगलम हिताय धीमहावीर- 
जिनैन्द्रायि चर्यं निर्वपामीति स्माहा। 

जयमाना (छन्द हरिगीता) 
गणधर प्रस्निघर चश्तधर हरधर गदाधर वरवदा । 
प्यर्‌ चापधर विद्यासुघर, त्रिशूलधर सेषहि सदा ॥ 
दुख-हूरन प्रानन्द-भरन, तारन तरन चरन रसाल है । 
नुमा गुनमनिमाल उन्नत भालकी जयमाल है 11१॥ 
छन्द पत्ता 
जयं त्रिशलानन्दन हुरिफूतवन्दन जगदानन्दन चन्दवरं । 
भवतापनिफर्दन तनमनफर्दन रहित्त सपन्दन नयनधरं ।२॥। 
छन्द प्रोरफ 

जय केवलभानरु फला सदनं, भवि कोक विक्रासन कञ्जवनं । 
जगजोतत महारिपु मोह हर, रजज्ञान दृ्गांवर श्रूर करं ।1१॥ 
गर्भार्दिफ भंगल भण्डितहो, दुख दारिद को नित वडित्तहौो। 
जगमांहि तुम्ही सतत पडित होवुमही भव भावविहंडित हौ ।२ 
हरिवश सरोजनफो रवि हो, वलवन्तमहन्त तुम्ही कवि हो । 
लहि केवल घर्म धकाशच कियो.श्रयलीं सोई मार राजत्तियो १३ 
पुनि श्राप त्ने गुनर्माहि कही, भुरमस्न रहे जितने पबहु \ 
तिनकी वनिता गुन गावत ह, लय माननि सों मन भावत 
पुनि नाचत रञ्च उमद्ध भरी, तच भक्ति विषे पग एम धरी । 
भवनं ननं ननं मनने, घुरतेत तहा तनन तननं ।\५॥ 
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घनन घनन घन घण्ट बजे, दम दृम दम दुम भिरदद्ख सज । 
गगनागन-गभेगता सुगता, ततता ततता श्रतता वितता ।।६।। 
धुगतां धगता यति बाजत है, सुरताल रसाल जु ाजत है 1 
सननं सनन सननं नभ मे, इकरूप श्रनेक जु धारि रमै ।७। 
कड नारि सुवन बजावति ह, तुमरो जस उज्ज्वल गावि 
करताल विषे करताल धर, सुरताल विशाल जु नाद करे ।८ 
इन श्रादि भनेक उदाहू मरी, युर भक्ति करे प्रभुजी तुमरी। 
तुमही जगजीचन के पितु हो, तुमही विन कारनतं हितु हो\€ 
तुमही सब विन विनाशक हो, तुमही निज भ्रानन्द भासन हो 
तुमही चित चितित दाथक्त हो,नगमाहि तुमही सब लायकहो १० 
तुमरे पन मद्कल मांहि सही, जिय उत्तम पुण्य लियो सबही । 
हमको तुमरी शररणागत है" तुमरे गुनमे भन पागत है ।११। 
प्रभु मो हिय श्राप सदा बसिथे, जबल वघु कमं नहीं नसिये 
तबलो तुम ध्यान हये वरतो, तबलो श्र्ताचतन चित्तरतो १२ 
तबलों सत सद्धति नित्त रहो, तबलो मम सयम चित्तगहो १३ 
जवलो नहि नाशक्र्सौ श्ररिको शिवनारि वरो समताधरिको 
यह द्यो तबलो हमको जिनजी, हम जाचतु है इतनो सुनजी १४ 
(चत्ता) -श्रीवोर जिनेशा,नमतसुरेशा, नागनरेशा, भगति भरा) 
"वृन्दावन ध्यावे, विघन नशावै, वांछित पावे, शमंवरा ।१५। 
ॐ% ही श्री महावीर जिनेन्द्राय महार्ध्यं निर्वपामीति स्वाहा । 
टोहा-घीसन्मति के जुगलपदव, जो पूजं धरि प्रीत । 
“वृन्दावन” सो चतुर नर, लहै सुदि नवनीत ॥। 
इत्याशीर्वादि 
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निये जिनरान च्रिललोक धनी । तुभे जित्तने गुन हं तितनी । 
कहि कौन प्फ मुखरसो त्वहो । तिंहि पुजतहौ गहि प्रघं यही! 
ठ ह्धौ श्रीवुपभादि योगान्तेम्यो चतुच्दितिजिनेस्य' पूर्णाध्यं नि्वेषा०। 
फवित्त 
चदन देवक प्रादि प्रन्त, भीवद्धं मान जिनवर सुखकार । 


तिनके दरणा फमलको पूजं, जो प्राणी बुरमाल उचार ॥ 
तके पुत्रमिश्च घन जोयन, सुख समाज गुन भिं श्रपार । 


सुरपदभोग भोमि चक्रो हु, ्नुक्छम लहै मोक्षपद सार ।२। 
पएर्या्ीदहि 


मह श्र्घे 
प्रभूनो प्रष्ट द्रन्यजु ल्यायो भावसो । 
भभु थांका हषं हषं गुख गार भहुराज ॥1 
यो भन हुरस्यो प्रु ्ांकी पूजाजी के कारणो 1 
प्रभुजो थाक तो पूजा अवि जीव जो कर ॥ 
ताका प्रधम कम कट जाय महाराज ॥ यो मन 11 


प्रमजौ इन्द्रं घरणएोन्द्रजी स्तब भिति माय । 

प्रभू फागुणखाको पार न पायो महाराज ।॥ यो मन० 11 
प्रभूजीयेष्धो नी प्रदन्ताजी गुरवान । 

थानेतो सुभरा संकट परिहुरे महाराज ।\ धो मनर \। 
प्रसुजीयेष्यो जौ साहिव तीनो लोक का। 

जिनराज म दु निपर श्र्तानी महाराज \\ यो मन० ++ 
प्रभुजी धककातोषरूपको निरखन कार्ण । 

सुरपति रचिया छं नयन हजार महाराज ॥। यो मन ० ॥ 


भ०१,७००८०५५ 
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पभुजी नरक निगोद मे भव भव मे रुत्यो । 
जिनराज सहिया छं दुःख श्रपार महाराज ॥। यो मन०॥ 
प्रभुजी श्रवतो शररोजी थारोमे लियो। 
किस विधि कर पार लगावो महाराज ।। यो मन० ॥ 
प्रभजी स्हारो तो मनडो यामे घुल रहय । 
ज्यों चकरी विच रेशम डोरी महाराज ।। यो मन० 1 
भुजी तौन लोक मे ह जिन विम््-। 
कृत्रिम श्र्त्निम चेत्यालय पूजस्णा महाराज । यो मन०॥ 
भुजी जल चन्दन ब्रक्षत पुष्प नैवेद्य । 
दीप धुप एल श्रघं च्ढृ.ऊ महाराज ॥ \ 
जिन चेत्यालय महाराज,सच चैत्यालय जिनराज ।॥यो मन.1 
प्रथुजी भ्रष्ट द्रव्य जु ल्याथो लनाय । 
पुजा रचाॐऊ श्रौ भगवान की महाराज 11 यो मन० 11 
रिहता दिथाला सिद्धदरु सूर छत्तीसा 1 
उवज्भ्ाया परणवीसा साहू होति श्रडवीसा 1 

( निम्नलिखित श्रध्यं वोलते समय जलधार छोडते रहना चाहिये ) 

ॐ ही श्री अररहन्त सिद्ध प्राचायं उपाध्याय सवंसाधु-पचपरमे- 
ष्ठिम्यो नम॒ द्ंनविशुडचादि-पोडशकारणेभ्यो नम , उत्तम क्षमादि 
ददलक्षणवर्मभ्यो नम , सम्यग्द्गंन-सम्यकृज्ञान-सम्यक्‌ चारित्रम्यो 
नम, भूत-भविष्यत-वतंमानकालचतुविशति-तीथंद्रेभ्यो नम , षिद- 
क्षेत्रेम्यो नम , भ्रतिशयक्षेत्रम्यो नम , भद संवत्‌ ` मृच्यैन) 
मापे - पक्षे तिथौ समये पूजाया सकदक्याथं 


ग्रनर्ध्यंपदप्राप्तये जलादध्यं महार्घ्यं निवेपामीति स्वाहा 1 भाव पूजा 
चन्दनास्तवसमेतं कायोत्सगं करोम्यहम्‌ । 


त 
{यटा कानोस्मदूर ६ दार णयोर मेयम सत्व करना बारे ) 

गहि मटनुमारे उक्त महा प्र्पे केन्यान प्रर पंचषरमेष्ठी 
जयमन ग्रोमते (यह निम्ने प्रगमरहै। दोनो म मोर एक श्रोतना 
ही प्गणद। 

ध्रथ पंचपरसेदिठ जयमाला श्राकृत 

मणुप-रान्द-मुरधरिण्टटत्तत्तया, पचफत्यासा-सुकला- 
वलो पतया । देयं शारन्भया श्ररयातेवलं ते लिरणा- 
दिवु चहु घर मंगल ।1१११ जेहि काणग्गिवाफोहि परषठटुय, 
जम्मजण्मरेाणयन्त्तयं दृहुयं । जेहि पत्त स्िव सायं 
ठयं वते महु (ततु सिद्धा चर्‌ राय ॥२। पचहाचार- 
पंचग्गिसंसाहूणा, चारसगाहई सुथजलहि प्रवेगाहुया । 
मोक्णचच्छी महुन्ति मह्‌ तै छया, सुरिणो ईदितु सोप गया 
संगया 11 ३ + घोरसंसार-भीमादयो करसे, तिपल- 
वियदान-एद्र-पाद-पदारणे ज रट मग्णाण-जीषार 
पटदेनया, यरिमो ते उचज्जाय श्रम्ह स्या 1 ४ +) उम्बत- 
वयर फरर्णोहि कीफ गया । घम्मवररारासुकफे केक कार- 
गया । रिय्मर तयनिरीये समालिगणा, ताहुश्रौ ते महामोक्व 
पहमग्गया ।५।, एर धोत्तेण जो पचगुर वदणए गुख्यप्तसार- 
धरावेस्लि सौ दिदए्‌ । लह सो सिद्धसुद्लादवरमारखसः, 
कुण कम्मिघरं पुङ्जपज्जालसं 1 

प्रिह न्रद्धष्डरिया, ठद्रज्खाया साधुपञ्दपरमेट्री ) 
एयष्छा एमुक्डयरो, नवे भवे मम सुह वितु ।*१।॥। 

ट छी ग्रहुतमिद्धाचायपिध्यायसचं सावु-पचपरमेष्ठिम्योऽर्ष्यं भार्यं 


0, 7171 
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{ यहा नौ वार णमोक्तार का जाप करे) 

इच्छामि भन्ते पंचगुरभत्ति-काभ्रोसग्गो कश्रो 1 तस्सा 
लोचेशरो श्रहु-महापाडिहिरसजुत्ताण श्ररहन्ताण । श्रहुगुर-सम्प- 
ष्णा उङ्ढडलोयस्मि पयद्ियारा सिद्ध(खा । श्रदरुपवयणमाउ- 
सजुत्ताण आइरियाख 1 श्रायारादिघुदरारोददेसयाणं उव- 
ज्कायाणं । तिरयखगुलपालणरयां सव्वसाहु । सिच्च 
कालं धच्देमि पजेभि बदासि रमस्तामि ' दक्छ-खप्रो 
कम्म-खभ्रो बोहिलाभ्रो सुगङ्गमण समाह्िमररा निखगुण- 
सप्ति होड भज्स । (पुप्पाजलि, इत्यारीर्वादं ) 

शांति पाठ भाषा 
{ छाति पाठ बोलते समय पुष्प क्षेपण करते रहना चाहिये | 

शातिनाथ मुख शशि उनहारी शील गुखन्रेत सयमधारी 1 
लखन एकसौश्राठ बिराजे, निरत नयन कमलल लाजे 1 
पंचम चक्तवति पदधघारी, सोलम तीर्थडूर युखकारी । 
इन्द्र नरेल्दर पूज्य जिन नायक, नमो शातिहत शांतिविघायक 
दिन्य विटप पुहुपन की वरषा, इन्दुभि श्रासन वारी सरसा) 
छर चमर भासण्डल भारी, ये तुब प्रातिहायं मनहारी ५३11 
शांति जिनेश शाति सुख डाई, जगतपुज्य पूजो शिरनाई । 
परम शाति दौजे हम घबको, पठं तिन्हे पुनि चार संघको 1४1 


बसन्ततिलका-पुजं जिन्हे भुकुट हार किरीट लाके । 
इन्द्रादि देद श्र पज्य पदान्न जाके ।1 
सो शान्तिनाथ वरवंश जगत्प्रदीप। 
सेरे लिये कर्राहं शांति सदा प्रतुप 111 


-~~-~--~~^ 





इन्द्रवच्रा । 
सपूजको को प्रतिपालको को यतीनको श्रौ यत्तिनायको को । 
राजा-प्रजा र्ट्‌ सृदेशको ले फीजे सुखी हि जिन शांतिको दे ॥ 
घग्धरा-होवं सारी प्रजाको सृख बलयुत हो घमंधारी नरेशा । 
होवे वर्षा समेपे तिलभर न रहै च्याधियो का प्रदेशा 1 
होवं चोरी न जारो सुस्मयवर्तेहो न दृष्काल भारी) 
सारे ही देश धारं जिनवर वृषको नो सदा सौख्यकारी ॥ 
दोहा-घातिकमं लिन नाश करि, पायो केवलराज । 
शास्ति करो सब जगतमे, बृषभादिक जिनराज ॥। 
मदाक्राता-शास्त्रो का हो पठन सुखदा लाभ सत्सगतौ का । 
सदृवृत्तो का सु जस कहके, दोष ढाक्ू सभी का ॥। 
बोर प्यारे वचन हित्तके, श्रापका रूप ध्या । 
तौलौ सें चरणा जिनके, मोक्ष जौलौ न पाड ॥ 
्रार्य्या-तव पद मेरे हियमे, ममह्िय तेरे पुनीत चरणो मे। 
तवलौं लीन रहँ प्रभु, जबल पाया न मुक्ति पद मैने ।१०। 
श्रक्षर पद मान्नासे दूषित, जो कुं कहा गया सुते । 
क्षमा करो प्रभु सो सव, करुणा करि पनि चुंडाहु भवदुख से ।। 
हे जगबन्धु जिनेश्वर, पाड तव चरणा शरण बलिहारी । 
मरर समाचि सुदुर्लभ, कर्मो का क्षय सुबोध सुखकारी ।१२। 
( परिपुष्पाजलि क्षेपण ) 
[ यहा परनौ वार णमोकार मत्र नपना चाहिये ] भजन 
नाय [तेरी पूना को फल पायो, मेरे यो निश्चय श्रव श्रायो 
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मेढक कमल पाचुडो मुख ले, दौर जिनेश्वर घायो 1 
श्रेखि क्त नज के पगतल मुवो, तुरत स्व्गंपद पायो ।'नाप.11 
भेनाघुल्दरी शुभ मन सेतौ, लिद्धचक्त गुण सायो! 
श्रपते पत्ति क्तो कोठ गपायो, पंघोदक एन पायो ।1नाय.गा 
श्रष्टापदसे भरत नरेश्वर, श्रादिनाय मन लायो । 
श्रष्टद्रव्यते पज्या प्रभुजी, भ्रवधिज्ञान दरशायो "नाथ ।। 
श्रनन से सब पापी तारे, मेरो मन हृलषायो' 
सहमा मोटी नाय तुस्हारी, सुक्तिपुरी सुख पायो ।1नाथ्‌.11 
थक्ि थि हारे घुर नर खगपति, ्रागम सीख जतायो 1 
देवेन्द्रकी ति" युरन्ञान (मनोहरः. पुना ज्ञान तायो नाय. 
स्तुति-तुम तरखतारण भवनिवारण, भविकमन घ्वानन्दनो । 

श्रीनाभितन्दन जगतवन्दन, श्रादिनाथ निरजतो ।!१॥। 
तुम श्रादिनाय श्रनादि सेऊ, सेय पद्पुना करू । 
कैलाश शिरि पर ऋष जिनवर, पदकरूमल हरदं घर ।२। 
तुम श्रनितनाथ अजीत जीते, अष्टकम महाबलो 1 
यह विरद सुनकर शरण श्रायो, कपा क्ौज्यो नाथजी 11३11 
तुम चन्द्रबदन सु चन्द्रलच्छन, चन्दरपुरी परभेरदरो ! 
सहासेननल्दन, जगतवल्दन चन्द्रनाथ जिनेश्दरो 11 ४ 11 
तुम शान्ति पां कल्याण पूजो, शुद्धं मनवचक्षाय ङ्‌ । 
दुभिक्ष चोरी पापनाश्चलः दिघब जाय पलायन्‌ ।। ५।। 
तुम बालद्गह्य विवेकखागर, भज्य कमल विकासनो । 
शनौ तेमिनाथ पित्र दिनकर, पापत्तिमिर विनाश्चनो 1 ६ 11 


{ २९९५ 


जिन तभे समु गदन्धा, परमेन सलसग । 
चिथ र्य दि भ्थये पून काद मिदरमसो पदे १1८) 
करप स्पे नुप, कमर पद्ध निनद वो) 
धषवमेन्‌ रन्न जनतयन्दन, हसेम मदत न्य ॥ ८१) 
जिनयमौ जशर्परो रोक्ता, दण्ट पान प्रार्य 1 
धरौ दावेनाप [सनन पए, त नमो सिर्यार्फं 11 ६ ॥ 
तेम शेमंणाता ग्रोक्ष्ता, सोन प्यनि यादन 1 
प्रिद्धारमन्दन सगतपन्दन. प्णमोर [ननेद्छरो ।। १० 
दय त्तोन मोर युःनन सोहै, हीनती पन्च धरपरये । 
कग्लोरि मेयश सौनं ए, चाद्ागयतन निवास्य ॥1 १११ 
धरर टा भयभव स्यामि मेरे. गदा मयका ग्ड । 
फर्जी पेयरदान भरि, मोक्षफलं जायन लौ । १२॥ 
डोर माह दः चाय, एए पहि पनेकनो। 
इक श्रतेः प नरी र्वा, मभ" निद निरस्जनो ॥ १३॥ 
॥ श्योवडई ॥ 
मेरुम चरणा कमल गरणा गाव, बटुविधि भक्ति फरो भनलाय 
जनम जनम श्रन्रु पारं तोहि, यहु सेवाफल दीने मोहि ।१८। 
कृपा तिहार दशय होय, जामन सरन मिदप्यो मोय 1 
बरार शरे विनती पष्ट, तुम सेय मवक्तागर तरः १।१५॥। 
नाम लेत सवं दुग मिट जाय, तुम दर्शन देख्यो प्रु ध्राय । 
तुषषटो प्रभु देवनके देव. तो कटः चरणा तव सेच ॥१६॥ 
जिन परजा त सय सुख होय, लिन पुजा सम श्रौर न फोय । 
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जिन पूजा तं स्व्यं चिमान, श्रनुक्तमते पादे निर्वास ।1१७। 
मे श्रायो पुजन के काज, मेरो जन्म सफल भयो श्राज , 
पजा करके नवाऊ लीक, मु च्रपराघ क्षमहु जगदीश्च ।१८। 
दोहा--सुख देना दुख मेटना, यहो तुम्हारी वान ! 
मो गरीद की दोनती, सुन लीज्यो भगवान (1१६ 
पुजन करते देव की, प्रादि मध्य श्रवसान । 
सुरगनके सुख भोग कर, पाव मोक्ष निदान ११२०1 
जसी महिमा तुम चिषे, श्रौर घरं नहि कोय । 
जो सुरज मे जोति है, तहि तारागणा सोय ।(२१। 
नाय तिहरे नामते, अरघ दिनिमाहि पलाव 1 
ज्यो दिनकर परकाशते, श्नन्धक्तार विशाय ।(२२। 
बहुत प्रशंसा क्या करू, भै प्रभु बहुत धजान । 
¶जाविधि जाह्रु नही, शरण राखि भगव्रान ।१२३॥ 
इस श्रपार संसारे मे, शरण नरह्‌ प्रभु कोय । 
याते तव पद भक्त को, भक्ति सहाई होय ।२४।३ि। 
विसजेन-बिन जाने बा जानके, रही टूट जो कोय ! 
तद प्रसाद ते परमगुर, सो सब पुरणं होय ९१५1 
पुजनविषि जानो चहं, नेहि जानो श्राह्धान । 
श्रौर विसर्जन ह नहीं, क्षमा करहु भगवान ।*२॥। 
सेन्तरहोन घनहीन ह, क्रियाहौीन देनदेव । 
क्षमा करहुं राखहु मुर, देहु चररणकी सेव ।\३।। 
ध्याये जो-जो उेवगर, पूजे भक्ति प्रमारा 1 


[ २०७ 
ते सब मेरे मन वसो, चौबीसो भगवान \1४॥। 
इत्याशीर्वाद 
भ्राशिका ऊेना-श्रौ जिनवर की श्राशिका, लीजं शीश चटाय। 
भव-भव के पातक कटे, दुःख इर हौ जाय ।१। 
शांतिपाठ संस्कृत 
शांतिजिन शशि-निमंल-वक्त्रं, शीलगुर-त्रत-सयम-पात्र । 
धष्टशताच्चित-लक्षरण-गात्र,नौमि जिनोत्तममम्बरुज-नेन्नं ।१। 
पञ्चममोप्सत-चक्रघ रारणां पुजितमिद्र-नरेन््र गणश्च । 
शातिकर गर-शांतिमभीप्पुः षोडश-ती्थकरं परमाम ।२। 
दिव्य-तरुः सुर-पुष्प-सुबृष्टिदुं न्दुभिरासन-योजन-घोषौ । 
श्रातपवारण-चासर-युर्से यस्य विभाति च संडक्चतेजः ।*३।। 
त जगदचित-शांति-जिनेन््र शांतिकर शिरसा प्रणमामि । 
सर्वंषणाय तु यच्छतु शान्ति मह्यमरं पठते परमां च ॥४। 
येऽम्यचिता मुकुट-कुण्डल-हार-रत्नेः, 
शक्रादिभिः सुरगणः स्तुत-पाद-पद्याः । 
ते मे जिनाः प्रवर-वंश-जगत्प्रदीपा~ 
स्तीर्थङराः सतत-शान्तिकरा भवन्तु ।५। 
संपुजकाना ्रतिपालकानां यतीन्द्-सामान्य-तपोघनाना । 
देशस्य राष्टरस्य पुरस्य राजः करोतु शाति भगवा जिनेन्द्र: । 
कषेमं सवं-प्रजाना प्रभवतु बलवान घामिको भूमिपालः, 
कलि काले च सम्यरवषतु मघवा व्याधयो यान्तु नाशम्‌ । 
दुभिक्ष चोर-मारी क्षणमपि जगतां मा स्म भुन्जीवलोके, 
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जेनेन्द्रध्मचक्त प्रसरतु सततं सर्व-सौख्य-प्रदायि ॥७॥। 
प्रध्वस्त-घात्ति-कर्माण. केवलज्ञान- भास्कराः । 

कुवन्तु जगतः शान्ति वृषभाद्याः जिनेश्वराः ।८५। 
भ्रथेष्ट प्राथेना प्रथम केरण चरण द्रव्य नम 

शास्त्राभ्यासो जिनपति-नुतिः सगतिः ' सवंदार्य्येः, 

सदृबृत्ताना गुण-गण-कथा दोषवादे च मौन । 
सर्वंश्यापि प्रिय-हित-वचो भावना चात्सतत्वे । 
सम्पद्यन्ता मम भव भवे यावदेतेऽपवर्गः ।। & ।। 
तव पादौ मम हदये मम हूय तव पड-दये लोन । 

तिष्ठतु जिनेन्द्र { तावद्यादनल्िनशि-सग्राप्तिः ॥१०॥ 

अक्ल र-पयत्थ-हीर मत्ता-होण च जं मए भरिय । 

त लमउ शारदेव य सज्छ चि दुकल-क्खय हतु ।११। 
दुक्ख-खश्रो कम्म-खश्रो सम्राहिमरण च वोहि-लाहो य । 
सम होउ जगत-बधव तव जिखवर चरर-सरणोरण ।\१२॥ 
त्रिभुकन-गरो ! जिनेश्वर । परमानन्देक-कारण ! कुरुष्व । 
मथि {किकरेऽन करूणा यथा तथा जायते मुक्तिः ।।१३॥ 
नििण्णोहं नितरामर्हुच्‌ ¡ बहुदं खया भवस्थित्या । 
श्रपुनसंवाय भवहर ! कुर कररामच्र मयि दीने ।।१४॥। 
उद्धर मां पतितमतो विषमाद्‌-भवकूपतः कृपां कत्वा । 
भ्रहंन्नलमुद्धरणे त्वमसीति पुनः पुनर्वेच्मि । १५ ।। 
त्वं कारुखििकः स्वामी स्वमेव शरण जिनेश ! तेनाहं । 
मोह-रिपु-दलित-मान पुत्करणं तव पुरः कवं ।\ १६॥। 


वा ध { ३०६ 
ग्रामपतेरपि ररा, परेया सेनाप्युषद्रते पुत्ति 
जगना प्रभो ।न {कि त्तव, जिन {मयि पतु फ्मनिः प्रहुते 1१७ 
प्रपहुर भस जन्म दण एत्वा चेत्येक-वचक्षि वक्त्य । 
तेनेपतिदग्य ऽत्तिमे देव | वदूव प्रसापित्य 1 १८॥ 
तषट जिनदर । तरयार्नन-युग कन्यामृन-शीततं कात्‌ 1 
गमार-ताप-तप्तः परौमि हिदि ताचदेय पु्वी । १६५ 
` रगदेक शरण 1 भगण्न्‌ नौमि शरोपद्रनन्वित-गुगौप | 
पि दहना गुद फरणामत्र जने शरएमापन्ने 1 २०। युष्रंजति। 
प्रथ विनदन -ानततीऽज्ञानतो चापि न्नास्त्रोपतं न फृत्तं मपा 
तत्सवं वुखंप्रेचास्तु त्वत्प्रसादार्जिनेष्वर । + १। 
ध्राह्ाननं नव जानानि नद जानानि पजन । 
चिमर्जनं न जानानि क्षमन्व परमेश्वर { 11२11 
मन्त्रहीन क्रियाहीन द्रग्यहीन तयेव ?। 
त्व्वं शम्यां देव रक्षे रस्त जिनिश्यर ।1३11 समाप्त +| 


श्री त्रय निनेन्द्र पजा 
(शी पन्दप्रमे-धानितनयि महासर जिनदूजा) 
[ स्य० प° भेगवरतस्वम्प जेन 'नगचत, फरीद ) 
छष्पय न्द 

श्रौ चन्र~प्रम नर्मो, श्रष्टमे जो तीर्थद्धुर) 
नमो शाति जिननाय, मदन चक्रोश्रय पद धर ॥ 
यद्ध मान निनरायः चरण को शोण नवा । 
भक्ति हूदयमे घरि, भ्रष्ट विधि प्रन रचाठऊ ॥। 


2 
पूर्नो युग पद श्रो जिनेन्द्र के भिरे क्षुधा दुल म्हारा ।श्रष्टम। 
उरहीध्रोचन्दरभरभक्ातिनाथमहावीरजिनेन््रेस्य क्षुवारोगविनाक्षनाथनेवे्य। 
धरत कपुर का दीप जलाकर, प्रभु चरणोमे धारू । 
मोह श्रन्घ सो श्रन्न काल का लया उसे निरवारू ।श्रष्टम। 
उ ीचन्धप्रभशान्तिनिायमहादोरतिनेन््रेम्य मोहा वक्रारविनाश्चनायदीप्‌। 
लेय दश्तागौ धुप प्रगिनि मे, चे प्रु पद श्रागे। 
घुम घटा बहु जोर उठं सिस, भ्रष्ट करम मम भागे ।प्रष्टम। 
४४ ही भीचन्दरप्रभश्षाततिनायमह्‌वी रजिनेन््र भ्य प्रष्टकमे विनाक्षताय परप । 
रसना नेन्न लगे जो सुन्दर, गिरर इष्टफल भारी, 
महामोक् फल प्राच्ति हेतु निन, पद पूजो भरि थारी ।श्रष्टम। 
ॐ ही चच्छप्रमन्ातिनायमहावी रजिनेच्ध भ्य महामोक्षफलप्राप्सये फल 

गीता छन्द 
जलगध श्रक्षत पुष्प नेवज, दीप ध्रुप सुफल मिला, 
करि श्रं षद सुश्र्ये दावन को लगाधा सिलसिला । 
चन्दरभ्रभ पद जजो पूजो शान्तिनाय निनेश जी। 
सन्मति चरण फी करो पूजा, भिरं भव की क्लेश जी ॥। 

ॐ ही ध्रीचन्दप्रमञ्चात्तिनाथमहावो रजिनेन्द्र म्यऽनध्यंपदप्राप्तयेच्यं । 

पच कल्या प्रघं 
(दुमिल छन्द--रापेश्याम रामायण) 

वदि चेन्न पंचमी सुखकारी, चन्दरप्रभ गभं पचारे है। 
भादो चदि सप्ति शांततिनाथ, सातासु उदर मे भारेहै) 
शुक्ला भ्राषाढ की तिचि षष्ठी, श्री वीर गर्भम श्रयेहै। 
यह्‌ गभ कल्याणक शुभदिन है मन वच तन श्रघं चद्ये है । 
ॐ ही श्रीचन्द्रप्रमश्ात्तिनाथमहावी रजिनेन्द्र म्य गर्ममगलप्राप्तायाच्यं । 
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शुभ पौष वदी ग्यारस जन्मे, चद्रभरभ चन्द्रनगर माहु! 
है जेठ वदी चौदह शुभ दिन जिन शाति जन्म गजपुर ठाही 1 
कुण्डलपुरमे भौ महावीर, सित चेत्र त्रयोदश दिन प्रगटे! 
पद पुजो श्रघं चडाय यहा, जिससे भवभव के श्रघ विघटे। 
यही श्रोचन्द्रभभदातिनाथमहावीरजिनेन्द्र स्य जत्ममगनप्राप्तायाध्यं 
वदि पौष्ष एकादशि तपघारा, श्री चन््भभ वन मे जाके 
चौदशि वदि जेठ की शातिनाय तपधरा चक्रपड दुकराके । 
महावीर लिया तप सगस्िरकी, दशमी ्रधियारो दित भाई 1 
शुभ तप कल्याणकं जिनवर के, मे जजो चरर सगल दा । 
> ह्री श्रीचन्द्प्रभशचातिनाधमहावीर जिनेन्द्र म्य तपमगलप्राप्तायाऽ्ध्यं । 
फागुन वदी सप्तमौ फो, चन्द्रप्रभं केवल बोघ लहा, 
शुभे पौष शुक्ल दशमी दिनको, श्रीशातिनाथ घातिया दहा ! 
वेशा सुदी दशमी के दिनि, महावीर हए केवलज्ञान; 
शुभे ज्ञान कल्यारएक पठ पूजो ले भरघं जज्गु' भव दख हानी । 
ही श्रीचन्द्रभरभलान्तिनाघमहावीरजिनेनद्रे स्य केवलज्ञानप्राप्तायार्घ्यं 1 
है सुटो सप्तमो फल्गु को, चद्रप्रभ श्िवपद प्राप्त श्य, 
श्रौशांत्िनाथजी जेठ बढी, चौदंस्त वसु कमं समाप्त क्षिया । 
है रातिर मादस श्याम घटा, पावापुर से महावीर भभो, 
निर्वाण पधारे सै पृद्च पाड तुम सम ही ताथ विभौ) 
ह्वी भीचन्रप्रसनातिनाथमहावीर जिनेन्द्र स्य सोक्षमंगल प्राप्तायाघ्य 
जयसाचा 
टोहा-शान्तिनाथ चन्दर प्रभो, सहावीर भगवान ) 
भक्ति हस्य मे धारके, सगु करू गुखगान 


{[ *१३ 
[ ष्दरि द्द ] 
जय सात लक्ष्मण फे सपून । चन्देप्रम स्वामी गुण घरफूत। 
है चन्द चिह्न शोभा क्रदार । जय श्वेत छरा तन दि सार) 
जय भदतन भोय विराग सत्त, कप धरौ जाय यनहौ दिरक्त। 
घात्तिया करम चपश्ूर घ्याप 1 पापो सुणोधं केषलं भताप । 
भवि जकन फो शिव पय लसलमाय । सम्पेदःचल पर गये श्राय । 
छह ललित कूट चुन्दर सुयान । पापौ बहूं से शिव पड महान 
गुर समतमद्र चुम ध्यान फोन । प्रगट प्रतिमा श्िषविदक्षीला । 
जिनधमं प्वजा जग लहुलहाय । मै नमो चरणा चनन चंगनाय। 
॥ त्रं श्टरार ॥ 
सान्तिनाय पद पूजिये, शान्ति देतु भवि लोय ।।रेर) 
नगर हस्तिनापुर महा एेरा देवी मात । 
पिता नृपत्ति विश्वसन गृह, प्रगट मये शुभ गात 'शान्तिनाय 
कामदेव चश्री भये, टो खण्ड कां राज। 
नच निधि चो्हु रतन फे, धाते श्रौ जिनराज ।।चान्तिनाध।। 
सव विमूतिकोद्यागकेः वनेजा कीनो घ्यान। 
धाति घात्तिया ध्यान यन, पायो केवल-क्ञान ।1तान्तिनाय।। 
पुन मये सम्मेदगिरि, कुन्द प्रु बुभ फूट) 
योग निरोच स्वध्वान चल, सव कर्मों से धट (शातिनाय।। 
चिद्धि निरनन जगपत्ति, ध्यान करे जो कोय ॥ 
मिटे श्रसातिा क्षसिक मे, वहु सुख साता होय ।।शातिनायव।। 
[ छन्द ध्रोटफ ] 
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महावीर जिनरान नमस्ते । त्रिसला नन्दन वीर नमस्ते । 
घाल ब्रह्मचारी चु नमस्ते । कल्मष हारी धीर नमस्ते । 
वीर धीर श्रति वीर नमत्ते। घन्मति गुण गम्भीर नमस्ते । 
सिथ्यामत परिहार नमस्ते । दया धमं प्रचार नमस्ते 
शिवमारग दर्शय नमस्ते । भवि जीवन सुखदाय नमस्ते । 
भव भव भजनकार नमस्ते । सकट मोचन हार नमस्ते ।। 
परधम उधारन हार नमस्ते । सुख अनन्त दातार नमस्ते । 
गुर श्रषार युखकार नमस्ते । भगवन भवदधि पार नमस्ते । 
घत्ता 
जिनवर गुण गाथा, जग विख्याता, सुर गुर कथनी न पार लहे 
"भगवत्‌" बुद्धि थोरी शरस सु तोरी, भक्ति सुफल भवि पार चह 
ढ ही शरी चन्धभ्रम-शान्तिनथ-महावीर-जिनेन््र म्य महार्घं । 
( शाद ल विक्रीडित छन्द ) 
जो पजं जिनराज नित्य चित सो, वहु भक्ति उर धारके) 
वहू पावे सन रिद्धि सिद्धि निशदिन, श्रापत्ति सब टारिके॥ 
पावै पद चु नरेश इन्द्र सुखदा, पावें श्रतुल स्म्पदा। 
भ्रन्तिम होय श्रनन्त शिव सुख धनी, करिनाश भव श्राषदा ॥ 
इत्याशीर्वाद । पुष्पाजलिं क्षिपेत्‌ 


24 श्री बाहुबली स्वामी की पूजा ` 


दाहा-क्मं श्ररिगण जीति के, दर्शो शिवय । ¢ 
र प्रथम चिद्धपथ जिन लियो, भोगभूमि के भ्रन्त ॥। 
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नव ग्रहो को जपे 


ॐ ह्री क्लोश्री श्र सुग्रह रिष्ट निवारक श्री प्वनाथ 
जितेन्द्राय नमः शान्ति कुरु कुर स्वाहा ॥ १५ ७७०० जाप्य । 


्५द्धीक्रौश्री क्ली चन्द्रारिष्ट निवारक श्री चन्द्रप्रभ जिनेन्द्राय 
नम शान्ति कुर कृरु स्वाहा ॥२।! ११००० जाप्य । 

ञ्प्रादह्ीक्रौ श्री भौमारिष्ट निवारक पद्मप्रभजिनिन्द्राय नम 
शान्ति कुरु कुरु स्वाहा ॥२।1 १०००० जाप्य । 


ञ्च््ीक्रौर्ा श्री दुषग्रहारिष्ट निवारक श्री विमल भ्ननन्त घमं 
शान्ति कृन्धु प्रर नमि वद्धं भान अष्ट जिनेन्द्रस्यो नम शान्ति कुकुर 
स्वाहा ॥ 211 ८००० जाप्य । 

ञ्भक्रौद्टीश्रीक्लीरे गुरुप्ररिष्ट निवारक श्री क्रपम अजित 
सभव भ्रभिनन्दन सुमति सुपाश्वं शीतल श्रेयास भ्रष्ट जिनेन्दम्यो नम 
शान्ति कुर कुरु स्वाहा ॥५॥ १६००० जाप्य । 

ॐ ह्वी श्री धुक्रग्रह॒ भ्रिष्ट निवारक श्री पुष्पदन्तं जिनेन्द्राय 
नम" शान्ति कुर कुर स्वाहा ॥६॥ ११००० जाप्य। 

ञी क्तौ श्री श्लनिग्रह भ्ररिष्ट निवारक श्री मूनिसुत्रतनाय 
जिनेन्द्यय नम शान्ति कुर कूरं स्वाहा 1७11 २३००० जाप्य 1 

ञ्छ्ह्ीश्री क्ली ह्वी राह भ्रष्ट निव।रक शरी नेभिनायथ जिने 
वद्राय नम शान्तिकर कुर स्वाहा ॥६॥ १८००० जाप्य] 

द्धी भरी क्ली रैः केतु श्ररिष्ट निवारक मल्लिनाय्‌ जिनेन्द्राय 
नम शान्ति कुर कुरु स्वाहा ॥६€।। ७००० जाप्य । 

शी प्रनन्त चतुदंश्ली मन्व 


ही श्रं ह हम भ्रनन्त केवली भगवान प्रनन्दान-ाम-भोगो- 
पमोगवीर्याभिबृडि कुद कुर स्वाहा । 
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चौथो श्रारती मी उवनज्माया 
दक्षन करता पप कलाया ॥। यहु° ।। 


पाचवीं श्रारती साधु तुम्हारी, 

कुमति विनाशन शिवे प्रचिकारी 'यहू°' 
छदी ग्यारह प्रतिमा धारी, 

श्रावक ब्दी श्रानन्दकारी ।। यहू० "। 
सातवीं श्रारती श्रीजिनकरणी, 

"दानतः" स्वगं शुक्ति सुखदानी ।।यहू० ॥ 


भगवान पाश्वंनाथ करी स्तुति 

तुम से लागी लगन, ले लो श्रपनी शररा । 
पारस प्यारा, मेटो मेटो जौ, सकट हमारा ।2ेर।। 
निशदिन तुमको जपृ, पर से नेहा तक्र । 
जीवन सारा, तेरे चरशणोमे बीते हमारा 1) 
प्रश्वसेन के राजडुल)रे, वासा देवी के सुत प्रारा प्यारे । 
सबसे नेहा तोडा, जगसे, मु ह को मोडा, सयम धारा । १ रो, 
इन्द्र श्रीर धरणोष्ध मी श्राये, देवी पश्चादती सगल गाये 
भ्राशा पूरो सदा, दुख नही पावे कंदा, सेवक धारा ।२,मेदो.। 
जगके दुःख की तो परवाह नही हैस्वगं सुखकी भी चाह नहीं है 
मेटो जासन्‌-मरशण, होषे पेता यतन, पारस प्यारा ।३मेटो ¦ 
लालों दार तुम्हे शीश नवा, जग के नाथ तुम्हुं हसे पाड । 
"पंकज' उ्याकूल भया, दशम दिन ये जिया, लागे लारा 1 

~ छ समाप्त क~ 
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स्तोत्र पाठ संग्रह 


रमो श्ररिहृता, मो सिद्धा, खमो श्रादरियाणं । 

रमो उचन्कायाणं, रमो लोए सव्वस्ाहुरमु । 
चत्तारि मंगलं श्रिता मंगलं, सिद्धा मगलं, साहुभेगल, 
केवलिपण्णत्तो धम्मो मंगल ।। चत्तारि लोगरत्तमा--प्ररि- 
हंता लोगुत्तमा,सिद्धा लोगुत्तमा,साहूलोगुत्तमा,केवलिपण्णत्तो 
धम्मो लोगृत्तमो । चत्तारि सरण पन्वज्जामि--श्ररिहूते 
सरण पव्वज्जामि, सिद्ध सरणं पज्वज्जामि, साहूसरणं 
पञ्चज्जामि, केवलिपण्णत्तं घम्म सरण प्वज्जामि ॥ 


दर्शन पाठ संस्कृत 


दशन देवदेवस्य दर्शन पापनाशमसु 1 दर्शन स्व्गसोपानं 
दशनं मोक्षसाघनस्‌ ।। १ ।। दशनेन जिनेन्राणां साधूना 
चन्दनेन च । न चिर तिष्ठते पप छिद्रहुस्ते यथोदकम्‌ ।।२।। 
चीतरागमृखं हष्ट्वा पद्यरागसमप्रभम्‌ । जन्मजन्क्त पाप 
दर्शनेन विनश्यति ।। ३ ॥ दशनं जिनसु्य॑स्य सघारध्वान्त. 
नाशनम्‌ । बोधन चित्तपद्मस्य समस्तार्थप्रकाशनम्‌ ॥। ४ ॥ 
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दर्शनं जिनचन्धन्य सट्ममृतव्रां । जन्मदाहुदिनाशाय वरं 
धुखदारिघे ॥\ ५1' जोलादित्तत्वभ्िपादकाय सम्यक 
गुच्याष्टगुखारगायः ! भरललातहपाय दिगम्बराय देवा धि्वाप 
नमो जिनाय 1! ६ ।। चिदानन्दैकरूपाय जिनाय परमात्मने 
पर्मात्मप्रकाभाय नित्यं सिद्धात्सने नमः ॥। ७। प्रत्या 
गर नास्ति त्दमेद भरणं मम । तस्मात्‌ कार्यभावेन 

लिनेश्दर 11511 न हित्राता न ह जातान हि श्रता 
जलयल्तये । दीत्तरायात्परो देदो न भूतो न भविष्यति ।६॥ 
लिरे भक्िजिने भक्तिंडिते भक्तिरिसिदिते । सदामेऽस्तु सदा" 
मेऽस्तु ददामेऽस्तु सदे भदे ।। १०।। जिनमेदिनिमृक्तोमा 
भरेच क्ररत्यपि । स्याच्देटोऽपिदरिग्रोऽपि जिनघर्मानवाितः 
॥1११।। जल्प छल्य छतं पापं जन्मकोटिमू्पाजितमु । जन्म 
मृत्यु जरात्क्तं हन्यते लिनदर्णदाद्‌ ।\१२॥ 

विनती दजन कृत 

भरद पत्तित्त षान मै श्रपादन चरर श्रायो शरी । 
यो दिरद श्राप निहार स्वामी सेट जासन मरणजो ॥ 
दुम सा पिदधोन्वा श्रा माल्या देद विविध प्रकारजी । 
या इंद्धिरेतौ चिज च ज्ञातयो ्रम नित्यो हितकारजी ॥ 
सद ल्किट ठन में कमं देरी जानं घन मेरो हरयो । 
तद इष्ट सूले ॐण्ट हद छलिष्टगति धरतो फिरथो ॥ 
दरः ड यो घन दिद योह घन जनम मेरो मयो । 
छ़ढ साय मेरो उद्य श्चायो इरण पमु को लकलयो ॥ 


{ ३ ) 


छवि वीतरागी नरन सुद्रा, इष्टि नाशा ए धर। 

वसु प्रातिहायं श्ननन्त यु युत कोटि रवि छवि को हरं ॥ 

मिट ययो त्ििर सिथ्यात्व मेरो, उदय रति श्रातम भयो । 

मो उर हरण एेसो भयो मनु रदु. चिन्तामणि लयो ॥ 

मे हाथ जोडि नवाय मस्तक बोनऊ तव चरणजी । 

सर्व्छिष्ट च्निलोकपति लिन सुनहु तारन तरवजी ॥। 

याच्‌ नहं सुरवास पुनि नर राज परिजन साथजी । 

"दुघ याचहूं तुम भक्ति सेव भव दीजिये कशिवनायजी 
दशन पाठ (पं दौलत्तरामजी कृत) 

दोहा-सकल ज्ञेय ज्ञायक तदपि, निजानन्द-रस-~लोन । 
सो जिनेन्द्र जयचन्त नित, श्ररि-रज-रहस-विहीन ॥ 

पदरि छन्द 


जय वीतराग चिन्ञान पूर, जय मोहु-तिमिर को हरन सुर । 
जय ज्ञान श्रनन्तानस्त लार, दग-सुख-बीरज-मण्डिपत श्रपार । 
जय परम शान्ति मुद्रा समेत, भवि-जनको निज श्रनुभुति देत। 
मचि-भागनवश जोगे वशाय,तुम घ्वनि हि सुनि चिन्नम नशाय 
तुम गुण चिन्तत निज-पर-विवेकभ्रकटे विधरे श्राप श्रनेक्‌। 
तुम जगभूषभ इुषण-विमुक्त,सब महिमायुक्त विकत्प-मुक्त । 
भ्रविरुढ शुद्ध चेतन स्वरूप, परमात्म परम पावन श्रनूष । 
शुम परशुम विभाव श्राव कीन.स्वानाविक्‌ परणत्तिमय श्रघ्ठीन 
क्रश्शादश दोष विमुक्त धीर, स्वचतुष्टय मथ राजत गंभौर । 
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युनि गखाधघदादिं नवन सहन्त, न्य प तन-नव्ि-रमः घनन्त। 
ठम भानननेय श्रमे जोय {शिते गये जाहि जह नदो) 
श ह्ला वारि, तान्दात्तोप्रोन नन्रादयटारि 
दग्द-गददन्याकाज.तुमह निमित्तकाररा इलाज 
जाने तातेमे शरसा श्राय, उचरो निज दुख जो चिर नह्य, 
श्नम्यो श्रपनपो विनरि श्राप, श्रपनाये दिधि फ पृण्यपाप। 
निजो पर्कलो दर्ता पिधान, परमे ध्रनिष्टता इष्ट ठान ।६ 


,॥ 


प्राकुतित नयो प्रज्ञान धारि, ज्यो मृग मृग-तृष्टा जानिवानिः 
तन-पररात्तिनेश्रापो चितार,क्व्हु न ग्रनुभवो स्व-पदसार 
तुमको जानि विन जो कलेभ.पाये मो तुम जानत लिनेश्च । 
पनु नारस्-नर-नुर-गति मन्नारुनव धरर मर्यो अ्रनन्तवारा 
श्र काल-लव्धि ठलतं दयान तुम दर्शन पाव भयो सुगाल । 
मन णात भयो भिटि नकलचन्र,चारयो स्वातमरत्त दुख निक्द 
तातं प्रच एसी करहु नाय, विदुडे न कमो तुम चरणा त्ताय। 
तुम गुरागणकच्ोना छेव देव, जगतार्णा को तुम विरद एव 
श्रातम क श्रहित्त दिएय कपाय,इनमे मेरी परिरिति न जाय । 
मे रहं श्रापमे श्राप लोन, सोक्तरोहोउः जो निजाघौन ॥। 
मेरे न चाहं कदु ञ्रीर ईश, रत्नत्रय निधि दौजे मुनीश) 
मु्कारजके कारखामु श्राप, शिव करहु हरहु मम मोहं ताप 
श्चि शातिकरणा तपहुरण हैत,स्वयमेव तथा तुम कुशल देत 
पवत पिणूपज्यो रोग जापत्यो तुम श्रनूभवत्ते भेव नज्ाय 


धिभुवन तिहुकाल मार फोय, नाह वुमचिन निजपुखदाय होय 

मो उर घट्‌ निश्चय सयो आ्राजम्दुख जलधि उवारन तुम जहुज 

दोहा~तुम पुणगख-मरए भरपती, गात म पावहि पार । 
'्दौल' स्वरषमति किम करैः नम्‌ न्नियोग सम्हार १ 


विनती भूधस्दासनी कृत 


श्रि जयत गुर एक, सुनियो श्ररज हमारी । 
तुमो रीन दयासु, मे दखिया सारी ॥। 

स भव वनमे वादि, काल श्रनादि गमायो ! 
प्रमत्त चतुर्गति माह, घुख परह इख बहु पायो । 
क्म महारिपु जोर, एक न कान करं जी 1 

मत मानो द देय, काहू सो नाहं डरे जी ।। 
कवहुं इतर निणोद, कवु नरकं दिखावे । 

सूर नर पशु गत्ति मर्ह, बहु विधि नाच नचा्वे । 
भ्रभ्‌, इनो प्रसंग, भन भव महू बुयोजी । 
जो दुष देखे देव { तुमसेर्नाहि दुरोजी ॥ 

एक जनम की बातत, कहि न सरको सुन स्वामी । 
तुम श्रनन्त परजाय, जानत श्रन्तरजामी । 

मतो एक श्रनाथ, ये पिलि दुष्ट घेरे । 

कियो चहूुत वेहाल, सुनियो साहिब मेरे । 

ज्ञान महानिचि लूट, रदु निब कर डरो । 
एन ही तुम मु माहि, हि जिन! प्रन्तर पारो ॥। 
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दाप पुण्य मिल दोव, पावनि वेडी डस! 

तन कारागृह माहिः मोहि दियो इख भासी 1 
इनको नेक विगारः म क्द्टु नहु क्रियो जी । 

चिन कारणा लग वन्धु ¡ बटूचिवि वैर लियो जी 11 
ध्रव श्रायो तुम पास, चुनके युय तिहारो 1 

तीति निपुरा महाराज, कीले न्याय हमारो 11 
इष्टन देह निकारं साधुन को रद लीने 1 

विनवे "श्ूृधरदाख", है प्रभु टोल न कौजे 


श्रालोचना पाठ 


दरोहा--उन्दौ पाचों परमगुर, चौवीसों जिनराज । 

करू शुद्धे भालोचना, गृदिकरर के काज 11१1 

चली छन्द चौदह माया 

चुनिये जिन श्ररज हमारी, हम दोष किये ग्रति चारी । 
तिनक्ती श्रद निवृत्ति क्ाजा, तुम शरण वही जिनराजा 1२1 
इक वेते च्उडद्रीवा, मनरहित सहित जे जीवा । 
तरिचकी नहि कर्णा धारी, निरददं हं घात विचारी 1दे1 
समरंभ समारभ श्रारेभ, मनव चतन कीन प्रारंभ 1 
छत कारित मोदन करिके, क्रोधादि चवुष्ट्य धरिकं ।४1 
शत ब्राठ चु इमि मेश्नते, घव कने पर छेदनते 1 
तिचकी कटं कोलौं कहानी, तुम जानत केवलन्नानी 1? 


+ क. 


विपरीत्त एकत विनथके, क्षंशथ धज्ञान कुन फे ! 

घश होय घोर श्रघ कीने, -वचते नाह जातत कहते ।६। 
कुगुरुकी सेवा कोनी, केवल प्रदयाकरि भनी । 
याचिषि मिष्या ख्माथो, ` चहुगत्ति सघि दोष उपायो ।७। 
{हिसा पुनि भूर जु चोरी, परवनिता रग जोरी । 
प्रारस्म परिण्ह मीनो, प्तपापनजुया शिचि'कीयो ॥८। 
सपरस रसना ध्नानलक्ो, एग कान विषय सेवनको । 
वसुक्मं फिथे मनमानी, कदु स्थाय ्रन्याय न जानी ॥९। 
फल पञ्च उदेबर लये, मधु मास सघ चित्तचाहे । 
नहि श्रष्टमूलगुखधारी, विषयन सेये दुखकारी ।१०। 
इदइबीस प्रभ लिनगये, सो भी निशदिन भुञ्जाये । 

कचु भेदामेद न पायो, ज्यौ त्यौ करि उदर भरायो ।११। 
प्मनस्तान्रुजुदन्धौ जानो, प्रत्याहयान श्वप्रत्यारूयानो ॥ 
संञ्वलन चौकरी गुनिपे, सष भेदं जु षोटश भुनिये ।१२। 
परिहास श्ररति रति शोण, भय ग्लानि तिषेद संयोग । 
पन-बीस जु भेदं भये इपर, इनक्ते वश पाप किये हम ।१३। 
निद्राण शणन कराई, सुपने मधि दोष लसाई । 

फिर जाग विषयवन घायो, नानाविध धिषरूल खायो १४। 
प्ाहार निहार विहारा, इनमे नाह जतन विचारा । 

बिन देखी धरी उठाई, बिन शोध वस्तु जु खाई ।९५। 
तब ही षरमाद सतायो, बहुविधि धिकल्प उपजायो । 

कुछ युधि बुधि नाहि रही है, मित्यामति छाय गई है १६। 


( ८ ) 


मरयादा तुमहिग लनी, ताहू मे दोप कोनी । 

भिन भिन श्रव कंसे कट्िये, तुम ज्ञानयिषं सव पडये ।१७। 
हाहा! म दुह प्रपराघी, चरसजौीवनराश्ि विराधी 1 
यावरकफौी जत्तन न कोनी, उरमे करुना नहि लीनी ।१८। 
पृथिवौ वहू खोद कराई महलादिक जागा चिनाई 1 

पुनि विन गाल्यो जल दढोत्यो, पखातं पवन विलोत्यो 1१६, 
हाहा! म श्रदयाचारी, बहहरितवाय जु विदारी । 
तामधि जीवन के खदा, हुम खाये घरि श्रानन्दा ।२०। 
हाहा ¡ परम।द व्ताई, विन देखे गनि जलाई । 
तामधिजेजीवजुश्राये,ते हू परलोक सिघाये ।२१। 
वध्यो श्रन रात पि्तायो, ई घन चिन सोधि जलायो । 
भाड्‌ ले जागा बुहारी, चिउटी श्रादिक जीव विदारी ।२२। 
जल छानि जिवानो कीनी, सोह पुनि डारि जु दीनी । 
नाह जलथानक पहु चाई, क्िरिया विन पाप उषाईं ।२३ 
जल मल मोरिन गिरवायो, कृमिकुल बहु घात करायो 1 
नदियन निच चीर धुवाये, फोसन के जोव मरये।२४। 
ग्रन्नादिक शोध कराई, तामे जु जोव नित्तराई । 

तिनका नहि जतन कराया, गलियारे धूप राया ।२५। 
पनि द्रव्य कमावन काजे, बहु श्रारस्भ हिता सजे । 
किये तिसनादश श्रघ भारी, करुना नहि रच विचारी ।२६। 
इत्थादिक पाप भ्रनन्ता, हम कीने श्री भगवन्ता । 

संतति चिरकाल उपाई, बानी ते किय न जाई ।२७) 
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ताको जु उदय श्रव श्रायो, नानाचिधि मोहि सतायो । 
फल भुज्जत जिय दुख पावे, वचते कंसे करि गावे ।२८) 
तुम जानत केवलज्ञान, दुख दुर करो शिवयनी । | 
हेम तो तुम शरण लहौ है, जिन तारन विरद सही ह ।२६। 
जो गावपति इक होवे, सो भी दुचखिया इख खोवे ! 
तुम तीन भवन के स्वामी, दुख मेह घन्तरजामौ ।३०। 
दरोपदि को चीर बढ़ायो, सोताप्रति कमल रचायो । 
श्रजन से किये श्रकामो दुख मेरहू श्रन्तरजामी ।३१। 
मेरे श्रवगुए चित न च्िारो, प्रभु श्रपनो विरद निहारो 
सब दोषरह्त कर स्वामी, दुख मेहं श्रन्तरजासी ३२) 
इन्द्रादिक पदवी न चाह, विषयन मे नाहि चुभाज । 
रागादिक दोष हुरीजे, परमातम निज पद दीजं ।३३। 
दोहा-दोषरहित जिनदेवजी, निज पद दीज्यो भोय ! 
सब जीवन के सुख बड, श्रानन्द मञ्जुल होय ॥२४॥ 
श्रनुभव माणिक पारखो, जौहरी श्राप जिनद ॥। 


येही वर मोहि दौजिषे, चरण शरण श्रानन्द ।३५। 

भाषा सामायिक पाठ 

श्रय प्रथम प्रतिक्रमण कमं 
फाल भ्रनन्त भरम्यो जग मे सह्या दख नारी । जन्म- 
भरर नित क्िपाप कोलं श्रधिकारी ॥ कोटि भवाततर 
माहि निलन दुलभ सामायिक । धन्य भ्राज मै भयो योग 
भिलियो सुखदायक ।१। ह घर्वज्ञ जिनेश, क्थिजेपापजु 
भै धब । ते सब मनवचकाय योग की गुप्ति बिना लभ ।, 


( १० ) 


श्राप तमीप हजूरमर्पह॒ मै खड़ो ३ सव । दोषकहू सो सुनो 
रो तठ दुख रेह जव 1३। रोध सान मद लोभ मोह 
मायावकल्लि प्रानो । दुःख तहत जे किये दया तिनको नहि 
श्रारी ।1 दिना भ्रयोनन एक्तेन्द्रिय बि ति चंड पचेन्दिय । 
प्राप प्रसादहि भिरे दोनो लग्यो मोहि जिष ।३। श्राप 
मे इक ठोर थापि करने दुद दीते। पेलि दिये पगतलं 
दादकरि ध्राण हुरीने ! श्राप जगत के जोद जिते तिन सवके 
नायक 1 श्ररज करौं मै सुनो दोष मेटो सुखदायक १४८। श्रंजन 
ध्रादिक्त दोर महा घनघोर पापमय । तिनके जे श्रपरावभये 
ते क्षमा २ किय ।मेरेञजे श्रव दोष सये ते क्षमो दथानिषि। 
यह्‌ पड़कोरणो क्त्य श्रादि एटक्मं माहु विधि ।५। 


प्रथ हितीयं प्रत्याख्यान कमं 


जो प्रमादवशि होय विराधे जोव घतेरे ! तिनकोनो 
श्रपराघ भयो मेरे ्रघ डरे 11 सो सब भटो होउ जगतपति 
कै परसादे । जा प्रसादत मिले सं सुखं दख न लाषे ।६। 
सै पापी निर्लज्ज दथाकरि हीन महाशठ 1 किये पाप चरति 
घोर पापमति होढ चित्त ईठ 1 निद हूं मैढार बार निज 
लियको गरहूं । सब विध धमं उपा पाय फिर पापहिं 
करहु । ७ ।! दुल है नरजन्म तथा ्ावककरुल भारी । 
सतसगति संयोग धर्म लिन शद्धाघारी ।। जिनवचनामृततवार 
समावतं जिनवानी । तौहू जीव संहारे धिक धिक धिक हम 
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जानी ।१८।। इन्दरियलम्पट होय खय जिन ज्ञान जमा सघ । 
श्रज्ञानी जिम करे तिस विधिर्हुसक हं श्रव ।। गमनागमन 
करन्तो जीव विराधे भोले । ते सच दोष किये निद्‌ सनं 
वच तन तोले ।। & ।' प्रालोचनविधि यकी दोष लभेजु 
घनेरे । ते सब दोष विनाश हौड तुमते जिन मेरे 1 बार 
नार इस भाति मोह मद गोष कुटिलता । ईर्षादिकते भये 
निदिये जे भयभीता ॥ १० 


श्रथ तृत्तीय सामायिक कर्मं 


सब जीबनपे मेरे समता भाव जग्यो है । सब जियमो 
सम समता राखो माव लग्यो है ।। श्रार्त रौद्र हय ध्यान 
खंडि करिह सामायिक । संयम मो कब शुद्ध होय यहु भाव 
बधायक ।।११।, पृथ्वी जल प्रर श्रग्नि वायु.चड काय वन- 
स्पति । पंचहि थावरमांहि तथा चरस जोव बसे जितत ॥ नें 
इन्द्रिय तिय च पचेन्द्रियमांहि जीव सढ । तिनते क्षमा 
करा मृ पर क्षभा,करो प्रव ।१२।। इस श्रवसर मे मेरे 
सव पम फचन श्रर तृ । महुल मसान समान-शन्नु श्र मित्र 
ही सम गण । जामन मरन समान जानि हुम समता कीनी। 
सामाधिककता काल जिते यह भाव नवीनी 11१२१) मेरो है 
इक श्रातम तासे ममतु कीनो । श्रौर सवे मम भिन्न जानि 
समतारस भीनौ । मात-पिता-सुत-बन्धु सिन्नतिय श्रादि सबं यहं 


मोतं च्यारे जानि जग्रारयरूप करो गहु । १४ यै श्रनाहि 
जरल्ाल पहि एनि हए न जाण्यो 1 एकेद्िय दे श्रादि स्तु 
गे प्रारा हृगण्यो । ते गरब जीवममूह्‌ सुनो मेरी यह्‌ प्ररली 


|| 


सेदनव छो श्रपराच क्षमा नीन्यो करि मरली ।१५। 
ग्रथ चतुथं स्तवन क्म 
च ऋषभ जिनदेच श्रजितत जिन जोत्त कमेको । संभद 
भव-द्ङ्हर्याक्तरण ध्रभिनन्द गमक्तो 1! नुमति नुमतिदातार 
तार भवःत्तदु पार क्र ! पद्यप्रस पद्चाभ भानि भवभीति 


भरोतिघर ।1१६।। श्रचुपाश्वेछत पाप नाश भव जातत शुध 
क्तर ! ध्ौचच्धप्र न चन्द्रकतांत्ति सम देहक्ताति घर 11 पुष्पदन्त 
ठनि दोषकोषए भवि पोष रोषहर । शीतल शीतल करन हरन 
भदताप दोपहर ।। १७ ।1 श्रोयरूप दिन श्वेय ध्येय नित सेय 
मेठ्पलन । दानुपुल्य गतपरल्य वास्दादिक्त भवभय हन विमल 
चिमल-मत्ति-देन श्रतगत ह ्रनन्त जिन ! घमं शमं शिवक्तरन 
गातिलिन नांतिदिदायिन ।१८। कुन्यु कुन्थ भुलजीदवपाल 
श्ररनाथ लालहुर । मल्लि मल्ल्तम मोहुमल्ल मारनश्रदारघर्‌ 
मुनिसुव्रत बरतक्ररए नमत सुरसंघहि नमि चिन । नेभिनाव 
लिन तेभि घर्मरथ भांहि चान घन १६८ दाश्वंनाथ लिन 
पाण्य उपलद्चम मोक्षरग्ायति ! वद्धमान लिन नम्‌ वम्‌ 
मवट्ुःड कर्मछरत 1 यादिष मै दिनरंघरूर चउदीसत क्य 
धर ! स्तवू नमू हं दार बार बन्दा भिवघुखकर !२०। 


( १३) 


प्रथ पञ्चम वन्दना कमं 


चन्ड' मै जिनवर धोर महावीर सुघन्मत्ति । बद्ध मान 
श्रतिवोर बन्दि हौं मनवचतनकत ।। त्रिशलातनुज महेश 
धीश विद्यापत्ति बन्दर । बन्दर नितप्रति कनकरूपतनु पाप 
निकन्दरू ।२१। सिद्धारथ नृपनद न्ह दुखदोष मिटावन । 
दुरित दवानल ज्वलित ज्वाल जगजीच उघारन ।। कुण्डलपुर 
करि जन्म जगतजिय श्रानन्दकारन । वषं बहत्तरि श्राय पाय 
स्वही दुख टारन ।२२। सप्त हस्त तनुतुग भग कृत जन्म 
मरण भय ) बालन्रह्मपरय ज्ञेय हिय श्रादेय ज्ञानमय ।। दे 
उपदेश उघारि तारि भवरसिधु जीवघन । श्राप बसे शिवमाहि 
ताहि बन्दौं पमनवचत्तन । २३ 1 जाके बन्दनयकी दोष दुख 
दूरहि जावै । जाके बन्दनथकोी सुक्ति तिय सन्मुख श्राव 1 
जाके बन्दनथकी बन्ध होवे सुरगनके 1 एसे वीर जिनेश वदि 
हं पदयुग तिनके । २४ । सामायिक्त षट्‌ क्मंमाहि बन्दन यह 
पञ्चम । वन्दे बौरजिनेन्द्र इन्द्रशतवंद्य वद्य मम 1 जन्म 
मरण भय हरो करो श्रघ शात शात्तिसय । मे धरघकोश्च 
सुपोष दोषको दोष विनाशय \२५। 


ष्य पष्ठम कायोत्सर्गं कमं 


फायोत्स्गं विधान करू भ्रन्तिम सुखदाई ! काय त्यजन- 
मय होय काय सचका दुखदाई । पूरव दक्षिस नम्‌ दिशा 
पश्चिम उत्तर भे । जिनगृह्‌ बन्दन फरू हरू भष पापत्तिमिर 


( १४ । 


मे। २६। शिरोनतौमे करू नम्‌ मस्तक करि धरि । 
श्रावर्तादिक क्रिया करू मनवचमदहुरिकं ॥ तीन लोक 
जिनमवनमाहि जिन हैजु ध्रङ्ृत्निम । कृत्रिम है दय श्रद्ध 
हीपमाही बन्दौं जिन । २७ । श्राठ कोडि पर छप्पन लाव 
जु सहस सत्याणु । चारि शतक परि श्रसी एक जिनमन्दिर 
जाएणु ।। व्यतर ज्योतिषमांहि सख्य रहिते जिनमन्दिर । 
जिनयृह बन्दन करू हरहु मम पाप सङ्कर । २८ । सामा- 
यिक सम नहि श्रौर कोठ वैर मिटायक । सामायिक सम 
नाहि भ्रौर कोउ मंत्रीदायक्त । शावक श्रणुत्रत श्रादि श्रन्त 
सप्तम गुणखथानक । यह श्रावश्यक किये होय निश्चय दुख- 
हानक । २९ । जे भवि श्रातम काज करणा उद्यमके धारी। 
ते सब काज विहाय करो सामाधिक सारी ।। रागं दोष मद 
मोह कोध लोभादिक जे सब । बुध 'महाचन्द्र' बिलाय जाय 
ताते कीज्यो भ्रब । ३०। 
इति सामायिक भाषा पाठ समाप्त 
नन्वत्र 
तिर्वि काण्ड (भाषा) 
दोहा-- वीतराग बरद सदा, भाव सहित सिर नाय । 
कटं कड निर्वि की, भाषा सुगम बनाय । १। 
चोपदई ५ माता 

प्रष्टापद श्रादीसुरस्वामि, वासुपुज्य चपापुरि नानि । 
नेमिनाथस्वामी गिरनार । ब्दो भावभगति उरधार । २। 


{ १५) 


चरम तीर्थङ्धर चरम शरीर, पावापुरि स्वामी महावोर ॥1 
क्षि रखमेद जिनेसुर ची, भावसहित्त बन्दी निणदौसत ३ 

घरवतराय रु इन्द्र मुनि, सायरदत्तश्रादि गुराधृन्द 11 नगर 
तारवर भनि प्रठकोडि, वदी मावसहिति फरजोडि ॥४।। शनी 
गिरनार शिखर विरात, कोड चहुत्तर ध्र सा सात । 

शवुप्रद्य्‌ म्नक्रुमर दं भाय, श्रनिर्दधप्रादिनम्‌ तसु पाय ।५। 
रामचंद्र फे सुत दं वीर, लाडनरिन्द श्रादि गुखधोर 1 पाच 
फोटि मुनि मुक्ति-मसार, पावागिरि उन्दी निरधार १६।। 
पांडव तीन द्रवडराजान, भ्राठकोडि मुनि मूकति पयान । 
श्रोशनरुजजययिरि के शोष, भावसहित चवा निशदोश्च ।*७।। 
जे बलभद्र मुकति मे गये, भ्राठकोडि सुनि भ्रौरहु भये 1 भो 
गजपं यश्िलर सुविक्लाल, तिनके चरणा नमू" तिटूुकाल १।५८॥ 
रामहुण्युमुग्रीद चुडोल, गवयगवाद्य नील महानील । फोडि 
निन्यारवे भक्ति पयान, वुङद्धोभिरि वदं घरि घ्यान ।1€॥ 
नद्ध ्रनद्धु कुमार सुजान, पाचकोडि श्रं प्र्‌ प्रमान । मुक्ति 
गये सोनागिर शीष, ते वदी लिञ्चुवनपति ईश ।\१०।। 
रावरक् सुत्त भादिकुमार, भुक्ति गये रेवातट सार । कोरि 
पञ्च श्र लाख पचचास, ते बदा धरि परम ह्लास ।१११॥ 
रेवा नदी सिद्धवर कूट, पश्चिम विशा देह जह्‌ चुट । दरं 
चक्रो दश कामकरुमार, श्राठकोडि वर्दी भव पार ।।१२॥ 
चडवानी बडनगर चुचद्ध, दक्षिण दिशति गिरिचूल उतद्ध । 
इन्द्रजीत श्रर कुम्भ जु कणं, ते नक्ष भवसागर तण \ १३।। 


सुचन्णा मतरा मुनिचार्‌ पादागिरि दर शिखर मभ्टार। 


णुरउत्तादि युनीन्दर जहा, मुक्ति 


न ` चितलाय 1१७ 
वदमन्यल दनके गि होय, पर्दिन दिगा क्ुयुभिरि सौय । 
नष्टा नाम. ्तिनक्ते चरलानिक्ङ प्रलाम।१८ 





1 
जक्तघर राजा क्ते सुत कटू दः कनिग पाचनं चह । 
क्तोरिशिलाम्निक्तोटि प्रमान, दन्दन करू जोरक्तुगपान 1१६। 
समदनरय श्री पाज्वाजनद, रोनिदोगिरि नयनानन्द 1 
चरदत्तादि पञ्चच्टषिराल, ते वन्दा नित घरटमलिहाल 1२०। 
मथु नापुर पदित्र उच्ान, जम्द्‌ स्वामोजो निर्वाण । 
चरम केदलो पञ्चनक्ाल, ते चन्दी नित दीनदयाल ।२१। 
तीनलोक के तौर जहा, नित भ्रति उन्दने कोलं तहां 1 
मनवचक्ताय सहत क्िरनाय, दन्दनक्तरहि भदिकयुखयाय। रर 
सम्दत्‌ सत्तरहस् इकतालः श्राश्विन चुदि दशमो चुिक्चाल । 
"सेया'दल्दन क्तरि चिक्ताल, जय निद रिक्ाण्ड नुणमाल (२३ 








(( इति ।। 


{ १७ 


मेरो भाचना 


जिसने राप देष फामादिक जीते, स जग जान लिया! 
सव जीवो रो मोक्ष मिं का, निस्पृह हो उपदेश दिया! 
चुदढ, वीर, जिन, हरि, हर ब्रह्या या उसको स्वाधोन कटो 1 
भवित-भाव ते प्रेरित हो, णह चित्त उसीमे लोन रहौ ।१। 
विषयो की भ्राजा नहि जिनके, सास्य-भाव धन रखते ह । 
निज-परके हित साधनमे जो, निशिदिन तत्पर रहते ह । 
स्वार्थ-त्याग फी कठिन तपस्या, बिनासेदनो करते ह । 
रसे लानी साधु जगत के, दुःख समूह्‌ कोहरे 11२५ 
रहै सदा सत्तग उन्हीं का, ध्यान उन्ही का नित्य रहै । 
उनही जैसो चर्या मे यृ. चित्त सदा श्रनुरक्त रहै ।\ 

नहीं सता कितो जोवको, भुठ कभो नही कहा करू । 
वर धन ध्वनिता पर न चुभाऊ, सरतोधामूत पिपा फर ।६। 
श्रहद्ार का भाव न रक्लू, नटीं फिसी पर क्रोध करू । 
देख इसरो की बढती को, कभी न दैरष्या-भाव घर । 

रहै भावना टेसी मेरी, परल-तत्य-ल्यवहार करू । 

अने जहा तक इस लीवन मे, श्रौरो का उपकार फू ।1४॥ 
मत्रीभाष जपत मेमेरा, सब जीवों पे नित्य रहै। 
दीन-दुखी जीवी पर मेरे, उरस कर्णा स्रोत बहे ॥ 
दुर्जन कऋर-कुमागं रतो पर, क्षोभे नहीं भकको श्रावे । 





& महिला “वनिता” के स्थानि प्र “भर्ता पटः । 


८ श्ये 


साम्यभाव रू मै उन पर, देक्ती परिणति हये जावे १1 
गरणीजन को देख हदव मने, मेरे प्रेम उमड़ प्राचे । 
चने जहां तक उनकी नेवा, फदके यहु नन सुल पावे ॥ 
हो नहं कृतय्न कभी मे, द्रोह न मेरे उर श्रव, 
गख^ग्रहखव का भाव रहै नित्त, चष्िन वोर्घो पर जावे 11६ 
कोर्ट वरया को या श्रच्छा, लक्ष्मी श्रावया जते) 
लाखो वर्षो तक जी फा, भृत्ु श्राजहौ चरा जावे ॥ 
्रयवा कोई केसा हु भय, था लालच देने भ्रावे) 

तो भरी न्याय-मार्गते मेरा, कभी न पद छिगने दावे 11७1) 
होकर सुख मे म्न न एूलेदुन्ल में कभी न घत्ररावि । 
पर्व॑त नदी-ग्म्लान-मयानक, श्रटवी से नहि भय खवि॥1 
रहे श्रडोल-श्रकम्प निरन्तर, यह सन इटतर वन जवे । 
इष्ट-वियोय श्रनिष्ट-योग मे, सहनशीलता दिखलावे ।1८।। 
घुखी रहि सव जीव जगत के, कोई कभी न घवरावे । 

वै र-~पाप श्रभिमान शोड जग, नित्य नये मङद्धल गवे । 
घर घ्र चर्चा रह घमं की, दृष्टत दुष्कर हो जावै । 
ज्वान-चरिचि उन्नत कर श्रपना, मनुज जन्मफल सव पावे 1६1 
ईति-भोति व्याये हि जगमे, बृष्टि समय एर हश्रा करे । 
धमं-निष्ठ होकर राजा मी, न्याय प्रजाका किया करे। 
रोग-मरी दुर्भिक्ष च फले, प्रजा शातिसते जिया करे) 
परम ्श्राहिना घर्म जगत्त मे, फल सर्वे हितं किया करे ।१०। 
फलि प्रेम परस्पर जगते, मोह हूर पर रह करे । 


( १६ )} 


भोप्रिय-कदुक-कठोर शन्द नहि, फोई गुख से फहा फरे ॥ 
नकर सव युम-वीर' हृदय से, देशोप्रति रत रषा करे ! 
वस्तु स्दङूप विचार खुशी से, सव दुःख सङ्धुट सहा करे 1११ 


समाधि मरण छोटा 
{ उल जोगीरषिा } 

गीतम स्वामी अस्वो नामी मरण समाधि भला ह । 
मे कच पा निश्चदिन घ्या गा वचन फला है । 
देद घमं गुरं श्रीति मह! ड सात व्यसन चहुं जाने । 
त्यामि वाईस धभक्ष संयमी चारहू चत नित्त उने ' १। 
चष्रकी चूली उष्री चुहारी पानी प्रस ना विरेचे। 
चनिज करे पर द्रव्य हरे नर्ही छह कस्म इमि सोधे । 
पूजा शास्प्र गुन कौ सेया संयम त्प चहुं दानी । 
पर उपकारो प्रत्प श्रहारी सामाधिक विति नानी 1२। 
लाप जपे तिहु योग घरे ट्ठ तन की ममता टारे । 
श्रन्त समय वैराग्य समहारे घ्यान समाधि निचारे । 
श्राग ले श्र नाव जच इवे घर्म विधन जब भावे । 
चार प्रकार प्रहार त्यामिके मन्त्रषु मनमे ध्याते ।३। 
रोग श्रक्ताच्य जरा वहू देदे कारण श्रौर निहारे । 
वति बडी जो बति ध्रादे भार भवन को डरे । 
जोनबनेतो घरमे रह करि सवसो होय निराला। 
मात पिता चुत त्रिय को सोपि निज परिग्रह प्रहिकाला ।४। 


{ २० ) 


कूखं च॑त्यालय कुच श्रावक जन कुचं दुखिया घन देही । 
क्षमा क्षमा सबही सों कहके मनकी शत्य हने । 
शत्रून सो मिल सिल कर जोरेमे बहुकरीहै बुराई । 
तुमसे प्रीतम को दख दीने ते सव बकसो साई ' ५) 
धन धरती जो सुखसो मागे सो सब दे सन्तो! 

छो काय के प्रानी ऊपर करूरा भाव विशेषे 1 

ऊच नोच घर बेठ जगह इक कु भोजने कखे पय ले ! 
दूधा धारी करस क्रम तज के छाद्ध श्रहार हैले 1६१ 
खाद त्यागि के पानी राते एानी ठनि सथारा } 

भूसि माहि धिर श्रासतन साडे साघर्मो दिग प्यारा) 

जब तुम जानो यह्‌ न जपं है तद जिनवाखी पद्ये । 
यो कहि मौन लियो सन्यासी पञ्च परम पद लहिये ७ 
चार भराघन स्ते घ्यावे बारह सावना सावे । 

दस लक्षरण सन धर्मं दिचारे रत्तत्रय मन ल्यावे । 
फेत्तिस सोलह षट पन चारो दुइइक वरर विचारे ! 
काया तेरी दुख को ठेरी ज्ञान स्तु सारे। >) 

श्रजर प्रमर निज सुरसो पूरे परमानन्द घुभावे ! 
श्राचन्द कन्द चिदानन्दं साहूब तीन जगतफति घ्यावे ? 
कषुघा तुषादिक होइ परीकषषहु सहे भाव सम राखि । 
श्रतीचर पाच सङ त्यागे ज्ञान सुघारस चास । € । 
हाड मांस सव सुखे जाय जब घरम लीन तन त्यागे । 
श्रदुयुत पुण्य उपाय करणं मे सेज्‌ उठे ज्यो जागे । 


९ २६ ) 


ते श्रादे (श्व पङ पादे विलसे सुकं श्रनन्तो 1 
स" बह गति होये हमारी जन घरम जयवत्तो । १०1 
¶ इति समापिमरण प्तमप्त ॥ 
बारह भावना 
(भिषर्दास एत) 

राजा राणा एुत्रपति, हयियन्‌ के प्रस्वार । 
भरना सको एक {दिन, प्रपकी ्रपनी यार ¦! १२१ 
उल खल हेदी देवता, मात पिता परिवार । 
मरती चिरिया जोदकफो, कोई न राखनहार्‌ 1१1 
खाम निना तिर्घन दरखी, तृष्णावश घधनचान । 
कटा न एल संसार से, सब जग देखो वाच \३। 
श्राप प्रकेलः भ्रवतरे, मरे धकेला होय । 
धू कबहु इत जीदका, सामी सगानकोय + ४। 
जहां देष श्रषनो नष, तहा न भ्रपना कोध । 
घर क्षम्यति पर प्रगट ये, पर हु परिजन लोय ।५। 
दिपे चाम चण्दर मी, हार पीजरा देह । 
भीतर या सम जरतमे, श्रर नहीं घिनगेह 1६) 
सोरठा-मोहु नींद के जोर, नगवासी घूमे सदा । 

कर्मचोर चहुं प्रर, सरबस लृटे सुध नहीं । ७। 

सतगुर देय जगाय, मोहुनीद जन उपशमे 1 

तब कुछ बने उपाय, कमं चोर प्रावततर्के 1 ८६) 
सोहा-ज्ञान दीप तप तेल भर, घर सोधे श्रम छोर । 

याविधि बिन निकसे नही, बठे पूवं चोर । & 


वञ्चमहुाश्नन न्च्दररा, मसिति पंच परनार्‌ 1 

प्रदनं पच पन्न ल्िलिठ, घ्ार्‌ निल्नानार्‌ । १०7 

चद्‌ रादु उनद्ध नम, नोक्त पुर्व संटान 1 

तये लीद श्रनाठिये, भ्रमत हु दिन जान 1 ११। 

याचे नुगनन्‌ देय युव चितन चिन्ता रन 1 

दिन यद्धि दिन चितदै, घमं नद्ध युद्ध दैन 1१२ 

चनदन नदन राजनुन्व रदं युनयन्र ान। 

दुन हं संगार ये, एक्त ययारव जान १३1 
प्रात.कालोन स्तुति 

बीनराग मदन हितङर, नदिलन ष्टी च्रद पृरोष्टाभ 1 

नान-नाचु का उच्य करो, मम निच्यान होय हिनाभ। 


टा 

लीर्नोक्ता हन न्च्छा पाने, न्ूठ वदन नहि क्क्ल 1 
पर घन क्वं न हु स्वामी, द्रह्छ्वयं ठत 
वृत्या लोभ टेन हमारा, तोष-मुघा चिद प्व कर । 
श्ची ज्िनघमं हमारा प्यारा, उमक्ी नेग क्तवा कर्‌ "+ 

हूर सवत्र दनी रत्तिं नुद रीतिन्या कूर प्रतार 1 
मेन भिनाप चडादं एव नव. धर्मोद्ध्ि का करं विचार 1 
युन्ड दुखर्मे हम ममता घर्‌. न्ह श्रचल चिमि सदा श्रटल 1 
न्याय माचंक्छोनेन न त्या. इद्धि करट निज्ञ श्रात्तम दन 1 


दरष्टक्तमनलो इष्ड देने डँ, त्तिनक्तेक्य का करं उप्य। 


नाम श्रापन्ना ज्ये निरन्तर, रोग गोक्त मदही टर जाय । 
शद्ध हमारा => < नहि टे ददा 1 

श्रतिम शुद्धे हमद हेच पप मन चष्ट चछ ~न 

विद्या कीहो उच्रनि ल्म म घमं जान ह बड़े नद 


९९३ )} 


हाथ जोड कर शीश नमां, तुमको भविजन खड़े खड़े 1 
खह सक पुरो प्रक्ष हारी, चरणं शरर से श्रान पडे ॥ 
सायंकपलीन स्तुति 

हे पवेश बीर जिनक्ैवा, चरा शरण हम श्राति है । 

जान श्रनन्ते गुरणाकर तुमको, चररन शोश सवाते ह । १1 

कथन तुश्हारा सको ध्यारा, कुं धिरोष नही पाता । 

प्रनुभवे बोघ श्रधिक जिनके है,उन पुरुषो के मन भाता ।।९१ 

दक्षन कषान चदि स्वरूप, मारग पुमे दिखलाया । 

यही सां हितकारौ सथ्रफा, पदं ऋषीगरो ते माया ।३।। 

रट्नत्रथ को भूल न जाव, इसीलिए उपनयन करे । 

खल्यचर्य फो टद्तमं पाले, सप्तन्बसन का स्या करे ।\६।४ 

नोसिमानं पर नित्य चद हस, योग्याहर विहार करं । 

यातं योप्वाचार सदा हम, र्णादार विचार करे ॥१५।\ | 

घर्ममा्ं ्रर वैवमागं से, देशोद्धार विचार करं । 

श्रार्षवचन हम च्टृतम पाले, सरिसद्धान्त भचार करे ॥६।१ 

प्रीजिनधभ वटुं दिन द्रूनो, पच श्राप्तरनुति निध्य करे । 

सत्सं्टदि को पाकर स्वामिन, फमे कलंक सूल हरे ५।७।१ 

फलं भाव भे सभी हमारे, यहे निनेदन करते है । 

पलालः नाल सिख भल वैरकेचरणो मे शिर घरति है ।\८॥। 
भावना नजन 

भवना दिन रात मेरी षब सुखी संसार्हो । 

सत्य सयम शील का ष्यवहार धर घर बार हौ ।टैक।। 


( २४ 1 


धर्मकाप्रचारहो ध्रददेण क्ता उद्धारहौी। 

नैर यह उनडा हूश्रा भारत्त चमन गुलजार हो 111; 
रोनी से जनषारदमार्‌ मे परकाल्न ही। 

घम छो तलदार से हिक्का सत्यानान हो (1२॥। 
गाति श्रद श्राचन्दक्ा हर एुकुष्टरमे बास! 
वोरवासी पर स्मौ संस्र क्रा चिन्दाद्हो ।*३।। 
रोम श्रौर भय शोक होवे दूर सव परमात्मा । 

कर सके कल्याण “ज्योततिः सद जनमत की श्रात्माः 11 ४॥। 


श्रीचौवीस तीर्थं करो के चिहन 


बृदमनाय का श्मः जु जान ! श्रनितनाय के हाथो” मान 
संमवलितके घोडा" कहा ! श्रभिनन्दनपद वन्दर' लहा 11१1 
मुमत्तिनाय के "दक्वा" होय 1 पश्चप्रम के कमलः चु जोय ! 
निनमुपाच् के "यिय" कहा ! चन््रश्रम पद "चन्दर चु ला र 
वुष्पदन्त पढ मगर पिधान । 'कट्पद्ु्ल' नोतल पद मनि । 
श्रौ श्रेया पद "डाः होय ! दासुपून्य के “भ्ताः जोय 11३11 
विमलनाय पद शूकर" मान ! श्रनन्तनाय कं 'सेही' जान ! 
धर्मनाथ के "वद्धः काय ! गान्तिनाय पदः (हिरन' लहाय (४ 
ुल्युनाथ के पड रनः जीन ! श्ररजिनके पदचिणं चु "मीन! 
मल्लिनाथ पद "कलशः कहा ! भुनिमृव्रत के "कदु्रा' लहा ।४्र 
"लाल कमलः नमिलिनके होय 1 नेभिनाय-पद शशद्खुः जु जोय! 
पाण्वनाथ के श्वे" जु कहा । वद्धे मान पद सिह हि लहा ।६ 


१ 1 


{ ९५ ) 


समाधिमर्य पाच्ा 


बटो धरो पर्कन्ति दरस्मुर शो सदत भुलदाटु। 
द्म जगमदयस्ो द भुषनेन्थो तु मान्येराषटू 
भपप परभ शक पमु रपस्‌, कर पपार मह । 
धन्त भपप वषपर माग शोको सगर ज्‌ 
भद भवरे समार नया तैर भवं सवरल मदु चापो 1 
भव भपप नृपक््दि धर इ. प पि पत भाप्रो ॥ 
नव म्मे तन्‌ पृरत्तन धर, माके तत लौनो \ 
भवे सदयं सो तपम, चातम्‌ परत नहि कोट 1१२) 
भव भव मुरपर्यो दहु, साहे मुन च्रहि भो । 
भवे सष यि मर्कयनी पर, इषु पये लित्चिपोते ॥1 
भय शसते िरचर्ण योनि एर, पापो वृद्ध पर्ति भारौ 1 
अगः मयस पराध्ोशतशो, सग नित्यो हिनकारो 4) ३।। 
भद नडये जिनपुज्न शनीर होन मुदाग्रहि दोनो 1 
मष भरकम ममपवरस्ययामे, रेको जिनगुरा जीन प 
एतो चन्त सिनो भवे वये, सम्णडगुरा शष पापे । 
नहु पमाधिपृत मर्या क्णो भै, ठाति ज नरमायो द 
कान भ्रनादि नणो जग चमत, सदा क्ुमरररहि कोनो, 


। एषा टु सम्यक्वुत निज प्रातम महि चोरह्ोष 


सो निज परक ज्ञान दोय कतो, भर्या समप दुष करहि 1 
रेह चिना य निज नानो, ध्याति स्यद्प भवाई ।१५।॥ 


८.१९.) 


चिषध कषायने के वश होकर, देह प्रापनो जान्धौ । 

फर मिभ्या सरवान हिषे दिच, श्रातमं नाहि पिद्योस्णो 
यो कलेश ह्ियघार मरकर, त्रो गति भरमायो । 
सम्यण्दर्मन-ज्ञान चरन पे, ह्रदे मे र्नाहु लायो 11६11 
प्रव याश्ररज करू प्रग्र सुनिये, मरण समय यहु मगो । 
रोगजलित पीडा मत हषे, प्रर कषाय मत जागो ।। 

ये मुभ मरण समय दुखदाता, इन हूर साता फीजं 1 

जो तमाधिधुत मरण होय मुभ, श्र मिथ्यामद दज ।1७।॥। 
यह्‌ तन सात कुवात्तमई है, देखत ही धिन श्रावं । 

चमं लपेटी ऊपर सोहै, भोतर विष्टा बावे | 

श्रति दुर्गन् श्रपावनसो यहु, मुरख प्नोति बढावे । 

देहं विनाशी जिय श्रविनाशी, नित्यस्वरूप कहाचे 11 ४ ॥ 
यहु तन जीर्णं कदी सम भ्रातम, यातत प्रीति न कोने । 
नूतन सहल मिल जव भाई, तव याने क्था छौजं । 

मृत्यु होन से हानि कौन है, याको भय मत लावो । 
समतासेजो देह तजोगे, तो शुभतन तुम पावो ।६॥ 
मृत्यु भित्र उपकारी तेरो, इस श्रवसर के माही । 

जीरण तन तै देत नयो यह्‌, या सम काहू नाही ।। 

या सेतौ इस मृत्यु समथ पर, उत्सव भ्रति ही कौज । 
लेश भाव को त्याग सयाने, समता भाव घरीजं ।।१०॥। 
जो तुम धुरव पुण्य किये है, तिनको एल सुखदाई । 

भृतु मिनन निन कौन दिखा, स्वर्गे सम्पदा भाई 


रामेष षने प्रो नपान सप्तं स्थम ददाह 
प्रःमनश्प मे प्रमनना चागो दर चव दप गह ८६१) 
श्म महद्र इते मेरो, कातो दुर पारे 1 

नम दिम्मे एन द्वि पि वामो कलेर दुध 11 
शल नृप द पाद पतेर. दगा ममे गह्‌ 
पुर्युपस शच षार दादर सण विरो प्रमट , १५१ 
नामा शन्पादूदतः पने, दमे फन शो परति 1 

गन्प्र गृणकपन प्रतर पनाय, परटष्य धमन शम्यते । 

रात दधिना रै राम होवदर्‌, यप षतम सनरन) 

मोत्तन मरै शापन द्ाणे, भुन न्यो निप दरो ।1{१३१ 
मूरयुगाण्शतो शर्त चोद, छत नृतन ठूणोे पालं 3 

जामे सम्यक्‌ रतत मोन मदिर प्रदो पमं तयाप ॥ 
देषो तन सप रोर एृनप्नोःनाा मु प्क्ष 1 
त्यु मध्वमेये दही परिजन, सवो क वदद ११२५) 
पट गदे मोह बटावनहारे, विपदः दुगेनि दाता । 

इनमे सतत निवार जिप्ररान जो चाहो युक तात्ता । 
भूत्युणस्पद्म पाय सथाने, मगो पच्छा सेत्ती 1 

समता प्रकर मूर्यु रटे कै, वाको सम्पत्ति तेती १५ 
चोप्राराप्रम सहितभ्राया वल, त फा ददवो पायो । 
हरि प्रतिर चत्री तीर्मदवर, स्वर्गथुक्तिमे आथो ।। 
पृत्युक्षन्पद्रम सम नहि उता, सौमो सोक प्रे 1 
तको पाय कनेक फरो मते, जनम जपाहर हरे 1 १६1 


( रेप ) 


इस तन मे क्या राच जियरा, दिन दिन जीरणहो है । 
तेजकाति बल नित्य घट्तहै,यासमश्रयिरपघु कोहै। 
पारो इन्द्रौ शिथिल भदै श्रव, स्वास शुद्ध नहिं श्राव । 
तापर भी ममता नह्‌ छोड, समता उर नह लाके ।१७॥ 
मृत्यु राज उपकारी जिवको, तनसी तोहि चुडावे । 

नातर या तन बन्दीगृहु मे, परयो पर्चो चिललावं ॥ 
पुद्गल के परमाणु मिलक, पिण्डरूपतन भासी । 

याही मरत मे श्रम्‌रती, ज्ञानज्योति गवासो ।1१८॥ 
रोगशोक श्रारिक जो वेदन, ते सब पुद्गल लारं । 

मै तो देतन व्याक्षि बिना तित, है सो भाव हमारे ॥ 

या तनसो इष क्षेत्र सम्बन्धी. कारन भ्रान बल्यो है । 

खान पान दे याको पोष्यो, श्रन सम भाव दटठन्योहै ।1१६॥ 
भिथ्धादर्शन श्रात्मन्ञान विन, यहु तन श्रपनो मान्यो । 
इन्द्री मोग गिने सुख मेने, प्रापो नहि पिकछान्यो ।। 

तन विनशनतं नाश जानि,निज यह्‌ श्रयान दुखदाई ॥ 
कुटुम्ब श्रादि को श्रषनो जान्यो,मूल श्रनादि छाई ।(२०॥ 
भ्रब निज सेद जथारथ सम्यो, मै हु ज्योतिस्वरूपी । 
उपज धिनशै सो यह पुद्गल, जान्यो थाको रूपी ।। 
इष्ट ध्रनिष्ट जेते सुख दुख है, सो सव पुद्गल ल्ग । 

म जक धपनो हप विचारो, तब वे संब दुख मार्गे ।'२९१॥ 
बिन समता तनऽनन्त धरे मै, तिनमें ये दुख पायो । 
शस्त्रघाततंे श्रनन्तं बार मर, नाना योनि भ्रमायो ॥ 


{ ३६९ ) 
जार प्रनन्तहि प्रनिनिं महि जर भूयो सुमतिन लयो । 
एिहु य्याप्र श्रहिऽनन्ति जार मूकूननादु ख दिघायो \\२२॥ 
बिनसमाधिय इग्यत्तह कै, प्रब उर समताश्रार्ई। 
मृत्युरान को भय नरह मानो, देवं त्तन सुदा ॥ 
यातं जब लग मृत्यु न श्राय, तकलग जप तप कोले! 
जपतप चिन दतत जग के माही, कोई भी नहि पीजै *२३॥। 
स्वर्गप्िम्पदा तपसो पाव, तपसो कर्म नशावं । 
तपहीसो शिवकामिनिपत्ति द्धं › थासो तप चित साद ॥\ 
श्रब मं जानो समता दिन, मुभ कोऊ नरह्‌ सहां 1 
भात विता सुत्त बान्धव त्तिरिया,ये पब हु इुखदाई ।२४।। 
भृत्यु समयमे मोहुकरेयेःतातश्रारतहो है) 
श्रारतते गति नीचो पाव, णो लघ मोह तज्यो है ।\ 


भ्रीर परिग्रह नेते जग मे, तिन प्रोति न कोड । 
पररभवमेये सग न चालं, नाहुक भ्रारत कीज +,२५॥ 


जे जे वस्तु लखत हं ते पर, तिनसीं नेह निवारो 1 
परगतिमेये सायन चात, पसो भाव विचारो ॥ 

जो परभवमें सद्धं चलं तुभ, तिनसे प्रीति सु कीजे । 

पञ्च पाष तन समता चारो, दान चार विचि कीजं ।२६॥ 
दश लक्षणमय धमे धरो उर, श्रुकम्पा उर घ्रावो । 
चोडशकाररा नित्य चितयो, दवादश भावना भावो ॥ 

चारो परवी प्रोएध कीजे, श्र न रातक्ो त्यागो । 

समता धर वुरभव निवासे, सयमसो भरनुरागो ।\ २७ ॥ 


५६। 
त 


( ) 

ध्रन्सममयपेवे पुम भादि, होवे च्रानि हाई । 
म्ब्य मोक्नष्ठन तहि दिखावे, च-द्धि दहि च्रधिक्तई ।। 
ग्बोटे भाद नकल जिव त्यागो, उन्मे नमता लाक्तं । 
जानेतो गति चार्‌ इर्‌ उर, वमो माहपुर जाके 1 २८ ॥ 
मन चिन्ता क्रक तुम चिनो, ची च्राराघन भाई । 
येही तोतो नुव सी दाता, ग्रौर हतु कोउ नाहीं ॥ 
श्राने वहू मूनिराज भटे हु, तिन गहि यिरता मारी । 
वहु उपमं नह गुम सदन, श्राराघन उरयारी ।॥२९॥। 
तिनमे कुहक नाम कहं मै नुनो जिया चित लाके 1 
भावमहित भ्रनुमोदे ताने, गति होय न जाके ॥ 
ग्रह समता निज उरमे च्रावै, श्राद श्रघौरज जादे । 
यों निभदिन जो उन मुनिवरको, ध्यान हिये विच लावे ।३०। 
घन्य घन्य चुकुमाल महामुनि, कने घीरज्न धारी । 
एक श्यालनी युगदच्चायुतत पाव भव्यो इंखक्तारो ।। 
यहु उपनर्गं बह्यो धर धिरता, श्राराघन चित चारो । 
तो तुमरे लियक्तीन दुख है मृत्यु महोत्सव वारौ ।*३१।। 
घन्य घन्य जु नुकीश्ल स्वामी, व्याश्नरीने तन खायो 1 
तो भी श्रीमूनि नेक डिगो नाहि" ब्रात्तमसो हित तायो ॥ 
यह्‌ उपसं सह्यो घर यिरता, श्राराघन चित घारी । 
तो तुमरे जिय कौन दु.ख है, सत्यु महोत्सव बारी ।1३२॥। 
देखो गजमुनिके सिर ऊपर, विभ्र श्रगनि वहु बारी । 
शीश्च जले जिमि लकड़ी तनकछो, तो भौ नाहि चिनारी ॥1 


{ २१ ) 


यहु उप्तं सह्यो घर धिरना, श्राराघन चित धारो । 
तो तुमरे एरय कौन दुः है, मृत्यु महोत्सव वारी \३३१। 
सनत्कुमार मुनिके तनमे, कुष्टयेदना व्यापी । 

दित्तनिन्न तन तासो हुवो, तव चित्य गख प्रापो ॥ 
यहु उपतर्गं श्यो घरं थरता, श्राराधन चितधारी 1 

ती तुमरे जिय कौन दुःख है, मृत्यु महोत्मव वारी )12४।। 
शरेरिकसुत्त ग्धा मे इव्यो, तव लिन नाम चतारो । 
धर सलेखना परिग्रह्‌ शछोढ्यो, शुद्ध भाव उर चार्यो ॥ 
यह उपसर्गे सह्यो धर विरतः श्राराघन चितधारी । 

तो तुमरे जिय कौन दुःख है, मृत्यु महोत्छव बारी १३५॥ 
समन्तभद्र मुनिवर फे तनमे क्षुधावेदना प्राई । 

यह उपगं सद्यो धर धिरता, प्राराघन वित्तधारौ । 

ता दुख मे मुनि नेक न डिगियो, {चित्यो निजगुण भाई । 
तो तुमरे जिय फौीन दुःख है, मृत्युमहोत्सव रारो ॥३६॥। 
ललितघटादिक तीस दोय मनि, कौश्लाम्बीतर जानी । 
नन्दीमे पूनि वहुकर दृव, सो इख उन नाह मानी ॥ 

यह्‌ उपसग सह्यो घर विरता, भाराघन चितधारी । 

तो तुमरे जिय कौन द्‌ःख है, भृत्युमहोत्सव वारी ,॥३७।१ 
घर्मकफोष मुनि चम्पानगरी, बाह्य च्यान धर ठाडो । 

एक मातस्त को कर मर्यादा, त्रृषा दुःख सहं सादी ॥ 

यह्‌ उपसं सद्यो धर विरत, श्रायधन चितधारी । 

तो तुमरे जिय कौन द्‌ःछ है, मृ्धुमहोत्सव वारो 1० ८॥ 


{ ३३ ) 


यह्‌ उपमं लयो घर विरता, ध्राराधन चित्तधारो 1 

तो तुषरे लिय फन दुः्य हि? मुद्युमहोत्सव पारी 1४४ 
श्यमिनस्दत युनि प्रा पांच सौ, घानि पेलि मारे! 

तते भो भोपुनि सम्रता धारी, पूरव फम विचरे) 

यह्‌ उपमं सद्यो धर विद्ता, श्राराधन चितधारी 

तो तुमरे जिण फीनदुंसरटह? मृत्युमह्ोरक्व वारौ ११४४। 
चारक मुनि गोधर फे मार्ह, मन्द धघगनि वरजात्णो । 
शरोर उर घरमनाद धारके, प्रपनो स्प सम्हास्यो ! 

यह उपसे शो घर विस्त, प्राराघन चित्तधारी 1 

तौ वुमरे जिय कनदु हि ? मृत्युमहं वारी 1*४६।॥। 
घात शतक मुनिवर ने पायो, हमनापुर मे जानो) 
अलि-्राह्यणकूत घोर उपद्रव, सो मुनिवर नहि मानी ॥ 
यहु उपसग सछ्ो धर चरता, श्राराधन वित्तधारी । 

सौ तुमरे लिय कौन दुः है. पूत्छुमहोरसव यारी '1४७॥। 
लोहमयी घ्यानूपषण गफ, ताते कर पहगये । 

पाचो पांउव मूनिके तनमे तो मी नाहि चिमे 1 

यहु उपपर्म सह्यो घर विरता, भ्रारालन चितधारी ॥ 

तौ तुमरे लिय कौन दुःख ह मृत्युमहोत्सव बारी ।४८।। 
श्रौर श्रनेक भये हस जनमे, समता रस्के स्वादी। 

वे ही हमको हो सुखदाता, हरहु टेव प्रमादी 1 
सम्थक्‌-दर्शन ज्ञान चरन तव; ये प्राराघन चारौ! 

ये ही मोकू' सुख के दाता, इन्हे सदा उर घारो ४६ 


{ ३४ ) 


णो समाधि उरमा्हीं लावो, श्रपनो हित जो चाहो ! 

वज समतता भ्रु श्राठो मदको, ज्योत्िस्वरूपी ध्यावो । 

जो कोई नित करत पयनो, प्रामान्तर के कालं । 

सो भी शकुन विचारं नोके, शुभं के कार साजे ॥*०॥1 

मातादिक श्र सवं कुटुम्ब सौ, नीको शकुन बनावे । 

हल्दी धनिया पुद्धौ श्रक्षत, दूब दही फल लावे । 

एक ग्रास के कारण एते, करं शुभाशुभे सारे । 

जब परगतिको करत पयानो, तउ नाहि सोचे प्यारे ।॥५१॥ 

सवं कुटुम्ब जब रोवन लागे, तोही रलादे सारे । 

ये अपशकुन करं सुन तोको, तूयोक्यो ने विचारे ।। 

श्र परगति की चालत बिरिया, घर्मध्याने उर श्रानो। 

चारो भ्राराघन श्रारार्धो, मोहृतनो दुख हानो ।।५२।। 

ह्लं नि.शल्य तजो सब दुविधा, भतमराम चुध्यावो । 

जब परगति को क्ररहु पयालो, परस तत्त्वं उर लावो । 

मोह जालको काट पियारे, श्रपनो रूप विचारो ॥ 

मृत्यु भिन्न उपकारो तेरी, यौ उर निश्चय घारो । ५३१ 

दोहा--मत्युमहोत्सव पाठको, पडो सुनो बुवित । 
सरधा घर नित चुल लहो, सुरचन्द शिवथान ।। 
पञ्च उभय चव एक नभ, सतते सो सुखदयाय । 
साशिवन श्यामा सप्तमी, कलयो पाठ मनलाय ॥ 


---- 


क 1; 


शिन तमसो घ्रभागत है, तिनक्नौ यमराज स्राना ६} 
परह युजक तुम्हारे सचिका, क्व पावत पेद भुयाना हुं, धी ए। 
जिसने तमसे दिनण्रं रहा, तिलका तुपने देख हनाहै । 
श्रध ष्टोटा सोहा नात्ति सर्त, भु दिवा तिन्ह मनमाना है 
पाचकः सो शीतल नोर स्यि द्रौ चीर पदा द्प्रपाना है) 


भोजन धा जिकषदेः पास नष मो स्तिपा कुचर सपाना ह।च्.६ 
व्िन्तामसि पारस क्टपतर, शुणदाप्क पे परपानदट 1 

तवच दास्तग के मय ष्टा यह, हमरे मनपे ठहधटनादहै। 

तुम भक्तन को श्ुरहन्द्रषदी, फिर च्रव्ति पदं पनाह 

धया दात्त कष्ट पिस्नारधटे, ये कारे भुक्ति च्िफाना है 1 भौ. 
गति शार वीरा लाद विप, चिन्पृश्तमेराभरटकाहै । 

हे दीनचन्नु करणानिघान, श्रपमनोन मिस यहु लटका) 
श्रब जोष मिता शिवत्ाघन फा, मव विधन फमनेहेटकाट्‌) 
श्रव विधन हमारे दूर फरो, सुखदे निराफुन घटका है धीत 
गजप्राहूग्रमित्त उद्वार लिय ज्यो श्रञनम तस्फरतारा है। 
ज्यो पपर पीहुदश्प किय, मनाका सद्र धाराहै 1 

ज्यो सुलो तं िह्सन भौर, बेटी फो फाट विदायदटै। 

त्पो मेषा संकर दुर करो, प्रग्र मोकू प्राण तुम्हारा टै '्री,& 
ज्यो फाटक टेक्ठ प्यिन्बुना, प्रौ सपि घुमन फर टार), 
ज्यो खडगकुसुमं का मात कियाजानकू फा जहुर उतारादटै) 
ज्यों सेढ विपतत चक्रुर पुर, घर सक्ष्मीगुष विध्तारा है! 
त्यो मेरा सद्धुटं दुर करो, प्रमु मोक ध्रा तुम्हारा टि श्री. 
यद्यपि तुमको रागादि नहु, यह सत्य सर्वथा जनाटै। 


{ ३८ ! 


द्िन्पररति घाप प्रनन्तयुनी, नित शुद्धदश्चा द्िदपानो ह 


ह 
तदपि भक्तन ष्टौ मोठ हये, इपदेत चिन्हे च सुहना ह । 
(| 


हि घी. 
दुख खञन श्रौ चुखमण्डनका, तुमरा प्रल परम प्रमानाहै ; 
वरदान इया यक्त परत का, तिहूं लोक धुज) फहृरान) है । 
एमलाघरजी 1 फमलोकूरजी, रूरिये कमला जउ्मलानाहै 


श्रव रेरीव्या श्रदलोषिः रमापत्तिरच नं दारलयानाहै'घ्ले. 
छे दौनानाय ध्रनाप हितु, जन दीन रनाय पुकारी , 
उदयायते फन पपार हलहल, ह पिया चत्तारी है । 
ल्पो लाप श्वर सदि जीवन ष्यै, तताल दिया निरदारीहै 
त्यो “हन्दादने' णहु रस करे, प्रभुं छाज हुष्णरी द्यारी हेाभी. 


ज क ७ 


६द्तासरं स्तो 


सं क्तामरप्रदत-मालि-मखि-भासा-- 

मुद्योतक दलिते-पापर-तमो-दितानेष्चं ६ 
म्यष्प्रणस्य चितं पास्युर युवादा-~ 

डाद्छन्‌ं सद~जलले पततां जनासार्‌ ॥ ११ 
एः संस्तुतः सरल-दाड.मय-तत्व-दोशा-- 

दु दशृत-वरद्धि-पडनि- घुर-सलोक-तापः 1 
ष्तोप्नैजगल्लितथ-दित्त-हररुदारं., 

स्तोष्ये किलाहपि तं प्रयमं जिनेन्सं 1२1 


#। १ 9 


जडा विनापि विघर्घाचत-पाद-पीठ । 

स्तोतु समुखत--मतिविगत-्रपोऽटुं ! 
जालं विहा जल~तस्थिर्तमिष्दु-वरिस्ब-- 

सस्यः क इच्छति जलः सहसा गृष्टीतुस्‌ ।॥३६। 
लक्तु शुरणन्‌ गुरण-ससुद्र ! शशाक-कान्तान्‌, 

कस्ते क्षमः सुर-पुश-प्रततिसोऽपि चुद्धचयए + 
कष्पात-काल-पवनोदत-नक्र-चक्त, 

को घः तरीतुमलमस्वुर्निच भुजायाम्‌ ॥१४॥! 
सोऽह तथापि तथ अक्ति-वशान्सुनीक्त ! 

कन्तु स्तव विगतशक्तिरपि प्रत्तः 
भ्रीरयाऽ्खत्म-वीषंमलिचायं मुणी मुगेन््रसु, 

लाभ्येति (कि. निज-किशोः परिपालना्थेस्‌ ॥५॥ 

अल्प-लृत शतक्त परिहास-धाम, 

स्वदुक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान्माम्‌ * 
यत्कोकिलः किल सौ मधुरं विरौत्ति, 

तच्चा स्न-चास-कलिका-निकरेफ-हेत्‌ः ।।६॥ 
ए्वट्संस्तवेन भव-सस्तति-सखिनद्ध , 

पापं क्षणास्क्षयसुपेति शरीरभाजाम्‌ । 
श्माक्रात-लोकमलि-नीलमशेषभाशु, 

सुर्था शु-भिन्षमिव शा्वेरमधकारम्‌ ॥७।। 
मत्वेति नाय तव संस्तवनं मयेद- 

मारभ्यते तनु-धियापि तव प्रभावात्‌ 11 
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चेतौ हरिष्यति नता नलिनी-दलेषु, 

गुक्ता-रू=दुतिनुपेति न्नूद-दिन्डु 11८१1 
प्रास्तां तद त्तवनमन्त-रमस्त-दोष 

रवत्तकूयाऽपि सगत दुर्तिानि हंति 
इरे नहुलकिर्य कुस्ते प्रभव, 

पच्चारूरेषु जलजानि दिक्रा्तभाडि ५६ 
नात्यदुनृत भुदन-मूपता ! यननाय 1 

नृतेगुं खु दि भज्तमभिष्टुवतः " 
तुल्य भदत्ति भेव्तो ननु तेन निवा, 

भूत्याश्ितं य इहु नाट्मसस कूरो 1१८१ 
रष्टदवा भकठ्तमनिमेप-दिन्नेकनीये, 

नान्यत्र तोमुपयाति जनत्य चक्षुः ? 
पीत्वा पयः लभिक्र-चयुति-इ्र्घ-्िर्यो. 1 

क्षार जल जन-निवेरतितु रू इच्छेद्‌? 11११ 

यैः शाति-राग-रचिभि. परमाएुनिस्त्व, 

नि्मपितर्कियुवनेक-ललाननृत 
ताकत एव खलु तेऽप्ययादः पुखिव्यां 

पसे एमानम्पर न हि स्पमत्ति 1११५४ 
वक्र क्व ते सुर-नरःरग-नेत्रहारि, 

नि.गेद-र्निजित-जगत्नितयोपसान्‌ 1 
विम्बं कलं कूमलिनं कंव निशाकरस्य, 

यद्रा्तरे भदति पांडपलाक्त-कत्पं ।।९२॥ 


५ ष्र्‌) 


पु खननंडल-शशांक-कला-कलाप-- 
शुश्रागुंखास्तरिभ्ुवने तव लधयन्ति । 
ये संधितारस्त्रिजगदीश्वर ¡ नाथमेकं, 
कस्तालिवारय।ति संचरतो यथेष्टम्‌ ।। १४।। 
चित्रं किमन्न यदि ते त्रिदशांगनाभि~-~ 
नीति मनाशपिं सनो न चिकार-मार्भम्‌ । 
कत्पांत~काल .मरता चलिताचलेन, 
{कि मंदराद्रि-शिलरं चलितं कदाचिद्‌ ?,। १५1 
निधू म-व्तिरपवजित-तेल-पुरः, 
छैर्स्न जगत्त्रयमिदं प्रकटीकगोषि । 
गम्यो न जातुं मर्ता चलिताचलाना, 
दीपोऽपरस्त्वमसि साथ } जगत्प्रकाशः ।१६॥ 
नास्तं कशाचिदुपयासि न राहुगम्यः, 
स्पष्टीकरोषि सहसा धूगपर्जगति । 
नाभोधरोदर-निरुदढ-महा-परमावः, 
सूर्यातिशधि-महिमाकि मुनीन ! लोकै 11 १७ 
निह्योदयथं वलित-मोहू-महां घकार, 
गम्यं न राहु-वदनस्य ब वारिदानां । 
विभ्राजते सव पुखाव्जमनत्पकांति, 
विद्योतयञ्जगदपुवं-शशक-विम्बम्‌ ।\१८४॥ 
कि श्वर शशिनाऽद्धि विद्वता घा? 
युष्मग्पुदेदु-दलितेषु पससु नय । 
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निष्पद्च-शालि-वन-शालिनि जोव-लोके, 
कार्य' क्तियज्जलघरंजल-भार-नस्रं ; । १६॥ 
ज्ञान ध्था त्वयि विभाति एतावकाण, 
नेव तथा हरि-हरादिषु नायकेषु । 
तेजः स्फुरन्मरिषु याति पथा महत्व, 
नव तु काच-शकले किरणाकुलेऽपि 1२०1 
मन्ये यरं हरि-हरादय एव वृश, 
ष्टेषु येषु हदय प्वयि तोषमेति । 
क्रि घोषित भवता भ्रुवि येन नान्यः, 
फरचन्मनो हरति नाय । भवातरेऽपि ॥२१॥ 
रतनी तानि एतशो जनयति पुत्रान्‌, 
नाभ्या सुत त्वदुपमं जननी प्रसूता । 
सर्वा दिशो दधति भानि सहल्र्यश्म, 
प्राच्येव दिग्जनयति स्फुरदगुजालम्‌ ।२२॥ 
त्वामामनति मुनयः परम पुर्मास- 
मादित्य-वर्णममल तमसः पुरस्तात्‌ । 
त्वामेष सम्यगुपलम्य जयन्ति मृत्यु, 
लान्यः शिवः शिवपदस्य मुनीन | पयाः ॥२३॥ 
ध्वासण्थय विभुर्माचत्यममरयमाघ्, 
प्रह्याणमीभ्वरमनेन्तमनद्धगेुम्‌ । 
योगीश्वर विदित~योगमनेफकमेकः 
ज्ञान-स्वर्पममल प्रवदन्ति सतः ।1२४८। 


धुस्स्वमैव विबुधर्गचत-बुद्धि-बोधात्‌, 
त्व शङ्ूरोऽसि भुवन-नय-शड्धुरत्वातु । 
धाताऽसि घोर } शिव-मार्म-विघेविघानाद, 
व्यव्तं त्वमेव भगवन्‌ पुरुषोत्तमोऽसि ॥।२५॥ 
षुस्यं नभस्विभ्रुवनासिहराय ताथ । 
तुभ्य नमः क्षित्ति-तलामंलचृषणाय 11 
पुम्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय, 
तुश्यं समो जिनभवोदधि-लोषणाय । ३६॥ 
को विस्मयोऽे यदि नाम गुररशेव-- 
स्त्वं सध्ितो निरवकाशतया भूनीश । 
दौषैरूपास्तविविघानय-जात-गर्वेः, 
स्वध्नातरेऽपि न कदाचिदपीक्षितोऽसि ।,९७॥ 
उश्चरगोक-तर-सन्ितमुस्मदूष्- 
माभातिरूपममलं भवतो निततम्‌ । 
स्पध्टोट्लसत्किरखमस्त-तमो-धितानः 
विम्बं रथेरिय पयोधर-पाण्वर्वात ।1२८॥। 
चिहासमे मखि-मयूख-शिखा-विचिन्रे, 
धिथ्राजते तव वपुः कनकावदातम्‌ । 
विम्बं वियद्िलसवशुलता-पितानं, 
वुद्धोदयाद्रिशिरसीव सहश्च-रष्मेः ।\२६॥ 
करर्वावदात-चलनचामर^चास-शेभ, 
विश्नाजते तव वयुः कलधौत-कान्तं । 


{ ४ } 


उधच्णांक्-गरुचि-निकर-वारि-घार-- 
युच्चेन्तट नुरगिरेरिव णातक्नौम्भध्‌ 1२५1 
दयत्र-जय नद विभाति गर्गाक्कात-- 
मुच्चः सवितं स्यनित-मानु-कर-प्रताप । 
मुक्ा-फन -प्रकर-जानविच्रुढ- णोन, 
प्रट्यापत्निजगत परमेश्वरत्म ३१ 
गमोर^तार-ग्य-पूरित-दिग्वियाग- 
स्थैलोक्यन्लोष-युभ-सगम-भूतिदक्षः 1 
पद्ध मराज-जय-घोपर"घोपरः सन्‌, 
खे दुन्दुभिघ्वनति ते यणस् प्रवादी 1३२ 
मदार-दुन्दर~नमेर-मुषारिजात-- 
सतानकादि-करुमुमोत्कर^वृष्टरदधा 1 
गघोद~विदु-युभ-मद-मरत्परपात, 
दिव्यादिवः पनति ते वचा ततिर्वा ।1३३।। 
घयुम्भरप्रभा-वलयभूरि~विभा विभोस्ते, 
लोक-त्रये दूतिमत्ता चूत्िमाक्षिपंति । 
प्रोद्य हिवाकर-निरतर-मूरि-सख्या, 
दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सौम~सीम्धा मू) ३४।। 
स्वर्गापघर्म~-गम-मार्ग~विमार्गणोष्टः, 
सद्धर्म-तत्व-कयनं क~ पटृस्तरिलोक्या. 1 
दिन्य-घ्वनिर्भेवति ते विशवाय-सर्व- 
भाषा-स्वभाव-परिणाम-गुरः भ्रयोज्यः ।1३४५।1 
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उ्निद्र-हैम-नव-पदुन-पुञ्ज-फान्ती, 

पयु टनसन्तष्द-मथुख-त्िलाभिरामौ । 
पादी पदानि तव यत्र भनेर ! धत्तः, 

पद्मानि तञ चिवुधाः परिकत्पयन्ति 1३६1 
इत्यं थया तव विभूतिरभून्जनेन्द्र | 

घर्मोददेशन-विधौ न तथा परस्य । 
यारकप्रभा दिनङ़ृन. प्रहुक्तांघषाराः 
तार्‌ कुतो ग्रह गखस्य विरासिनोऽपि ।२७।। 

श्च्योतन्मदाविल-विलोल-कपोष"मृत- 

मत्त.शमद्‌~्रमर नाद-विदृद्ध-कोपं । 
एेरावताननिभयुद्धतमापतन्तम्‌, 

श्प्ट्वा भयं भवति नो भवदाध्ितानां \३८। 
भिन्नेम-कुम्भ-गलदुज्ज्यल-शोरिताक्त-- 

मुक्ता-फल-प्रफर-भूचित-मूमि-नागः ॥ 
वद-क्रमः क्रप्र-गत हरिणाधिपोऽपि, 

नाक्रामति क्रम-युगाचल-सधितं ते ।१३६॥ 
कल्पांत-काल-पवनोद्धत वह्भि-कल्पः 

दावानल ज्वलितमूज्ज्वलमुत्स्फुलिग 1 
विश्व लिघित्सुमिव सम्मुखमापतन्तं, 

त्वघ्नाप-फोत्तं न--जल शमयत्यश्ेध १*४०।। 
रषतेक्षण समद-फोकिल-कठ-नील, 

क्रोधोद्धतं फणितमुत्फणमापतन्तं । 


( ४६ ) 


भ्राक्रामति कम-युगेख निरस्तशक-- 
स्त्वन्नाम-नाग-दमनी हदि यस्य पुसः ।*४१।। 
चलगत्त्‌ रग-गज-गनित-मोमनाह-- 
माजौ वल वलवतामपि भूपतीना 1 
उद्यहिवाकेर-मयूख-शिखापदिद्ध , 
त्वत्कीत्त नात्तम इवाशु भिदामुपैति ।४२॥। 
कुन्ताग्र-भिन्न-गज-गोखित्त-वारिवाहु- 
वेगावतार तररातुर-योध-भीमे । 
युद्ध जय विजित्त-दुर्जय-जेय पक्षा- 
स्त्वत्पाद-पद्धुज-वनाधयिखो लभन्ते ॥।४३॥ 
श्रमोनिवोी क्षुभित्त-मीषणनक्र-चक्त - 
पाटोन-पोठमय-दोल्व-वाडवाग्नौ । 
रगत्तरग-शिखर-स्यित-यान-पाच्ना- 
स्ब्रास विहाय भवतः स्मरणाद्‌ ब्रजन्ति ॥1४४॥ 
उद्‌भूत-भीपण-जलोदर-भार-युरना , 
शोच्या दशामपगताशूत्युत-जीदिताशाः । 
त्वत्पाद-पड्ज-रजोऽपृत-दिग्ध-देहाः 
मर्स्या भवन्ति मकरध्वज-तुल्यरूपाः ।।४५।। 
श्रापाद-कठमरु-भ्द्धुल-वेष्टिताद्खा, 
गाढं बृहुचचिगड-को टि-निधुष्ट-जधाः । 
त्वन्नाम-मत्रसनिश मनुजा, स्मरन्त 
सद्यः स्वय विगत-बन्ध-मया भवन्ति । 
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मत्तद्विपेन्द-मुगराज~-दवानलाटि-- 

संग्राम-वारिधि-महोदर-अन्धनोत्त्यं । 
तस्याशु नाशमुपयाति भय स्येव, 

यस्तावकं स्तवमिम मततिमानघोतति ।।४७\) 
स्तोध्रस्रजं तव जिनेन्द्र ! गुरोनिबद्ध+ 

भक्त्या मया स्चिर-वरा-विचित्र-पुष्पां । 
धत्तं जनो थ इहु कठ-गतामजल, 

त मानतुद्धुमवशा समुदेति लक्ष्मीः 11४८।। 

ति श्रोमानवुद्धाचायं विरचितमादिनायस्तोत्र (गफ्ामर म्तोध्र) 


जिति नमिन 


मोक्ष-शात्थं 


मोक्षमार्मस्य नेतारं नेत्तारं कमभूभृत्त । 
ज्ञातार {विश्वतत्त्वाना वन्दे तदृप्रणालन्धये ) 
च्रकात्यं द्रव्य-पट्‌क नव-पद-तहिति नोव-पट्‌काय-तेश्याः 
पञ्चान्ये चास्तिकाया व्रत-समिति-गति-्ान-चारित्र मेराः। 
दतयेतन्मोक्षमूल चिभ्रुवनमहितः प्रोक्तमर्हद्धिरोशंः । 
प्रत्येति धदटघाति स्पृशति च मतिमान्‌ यः स चै शुद्धरष्टिः।१। 
सिद्धं जयप्पसिद्ध चरउधिहाराहणाफलं पत्तं । 
चन्दिता श्ररहन्ते बोच्छु प्राराहुर कमसो ।*२। 
उज्छोचणमुञ्भवशं रिव्वहणं साहुणं च खिच्छुरसं । 
देतणए-णाख-चरित्त' तवाणमाराहणां भरिया 11३1) 


( ष्म) 


सम्यग्द्तन-ज्ञान-चारिच्राखि मोक्षमार्भ. ।॥ १ । तत्तवार्थ- 
श्रद्धाने सम्यग्दशनम्‌ ।,२। तच्िसर्गदचिगमाहा ॥ ३।। 
जोवा-जीवास्रवचघ-सवर-निर्ज रा-मोक्षास्तच्वं ।\४।। नाम- 
स्थापना-द्रन्य-भावतस्तनन्यास- ।।५।। प्रमा-नयरध्गिम 
॥६। निदशस्वापित्व-साधनाधिकरण-स्थितिविधानतः 
॥1७।। सत्सस्याक्षेत्न स्पशंन~-कालांतिर भावाल्पबेहूत्वेश्च 
॥1 ८ ।। मतिश तावधिमन पर्यय -केवलानि ज्ञान ।\€॥ 
तत्प्रमाणे ॥1 १०।। श्राद्य परोक्ष ।। ११।। प्रत्यक्षमन्यत्‌ । १२ 
मततिः स्मरतिः सज्ञा वित्ताभिनिबोघ इत्यनर्थान्तर ।। १३। 
तदिन्द्रियानिन्द्रियनिमित्त । १४ । श्रवग्रहेहावायधारसाः 
।१५। वहुबहु विधल्िघ्रानिःसृतानुक्तप्र्‌.वाखासेतराणा ।१६। 
भ्रथस्य ॥।१७।। व्यज्जनस्थावग्रहुः ।। १८ । न चक्षुरनिन्द्रि- 
यास्या ।११६।। श्रुत मतिपुव द्रचनकेद्वादशमेद । २० ।। 
भवप्रत्थयोऽवधिदेवनारकारणा ।1२१॥। क्षयोपशसनिमित्त 
षड्विकत्प-शेषारणा ।२२।। ऋलुविपुलमतौ मनःपयय 
1२३) विशद्धच्रतिपाततौम्या तद्विशेषः ।' २४) विशुद्धि- 
क्षेत्रस्वामि विषयेम्थोऽवधिमन पर्यययोः ।\२५।। मतिश्र तयो 
निबन्धो द्रभ्येष्वस्र्वपयपिष ।२६।१। रूपिष्ववघेः ।॥(२७।. 
दनन्तभागे मनःपर्थयस्य ।।२८।। सर्वद्रव्यपययिषु केवलः › 
॥१२६।। एकादीनि भाज्यानि युगपदेकस्मिन्नाचतुभ्यः ।*३८ 
मतिश्च तावधघयो विपयंश्च ।।३१। सदसतोरविशेषादर्च्छ, 
पलब्येरन्मततवत्‌ ।। ३२ 11 नेगमसग्रहष्यवहारजुंसुत्रश 7 
समभिरूढंवभता नयाः ।1३३॥। £ 1 
इति तत्त्वार्थाचिगमे मोक्षशास्त्रे प्रथमोऽध्याय ॥२॥ †?‡ 1 
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श्रौपशमिनक्षापिक्तौ भाषौ सिश्रश्च जीवस्य स्वतरष. 
मीदयिकपारिरामिकौ च । १ । दिनवाष्टादशोकविशतिचधि- 
भेदा यथाक्रमं । २1 सम्क्त्ववारित्रे 1 ३ 1 ज्नानदरर्शनदान- 
लाभभोगोषमोगवीोर्याशि च । ४ + स्तानाक्ानदर्सनतस्पपश्च- 
तुस्थित्रिषञ्चनेदाः सम्यक्त्वथारिश्रसंयमासयमार्च 1५ गति. 
कवार्यालिगमिय्यादर्शनान्ञानासंयतासिदतेग्याशचतुश्वतुरूयेकं- 
कंकंकपड्भेराः । ६ ! जोवमन्पाभन्पत्वानि च । ७ । -उय~ 
योगो लक्षणं । द ! सदिदिशोऽष्टश्वतु्येदः । & 1 संसारिणो 
मुक्ताश्च । १० 1 समनर्क!ऽमनस्काः 1१११ ससारिरास्व्रस~ 
स्थावराः । १२१ पृथिष्यप्तेजोवायुदनस्पत्तयः स्थावराः 
) १३१ टोीच्छिफादयस्त्रसाः । १४, पंचेन्द्रिपाशि ¦ १५॥ 
दिधिधानि । १६ निदृत्युपकरणो दस्यद्ियं , १७। 
लज्घ्युपयोगौ भवेन्ियं 1१८। स्परनि-रसन~-घ्राख-घक्षुः- 
सोत्राशि 1१६1 स्पशं -रस-गंघ-वर--शम्दास्तवर्षाः ।२०। 
श्चतमनिन्ियस्य ।२१। वनस्पत्यन्तानामेकम्‌ १२२ कभि- 
त्पोलिका-चमर-मनुष्यादीनामेकक कृद्धानि । २३। सक्िनः 
नस्क 1३४। विग्रहु-गतो क्भ-योगः । २५ । श्रनुश्रेणि 
५ । २६ + भ्रविग्रहा जीवस्य 1२७ 1 विग्रहवती च संसा. 
( प्राक्‌ चतुन्यः ।! १८। एकसमयाऽ्विग्रहा । २६ ॥ 
० त्रीन्वानाहारक्ः । ३० ! सभुच्छुन-गभषिषारा नन्म 
¦ › । सचित्त-शोतसंवृताः सेतश मिभार्चकशस्तद्ोनयः 
. 1 जरायुजाडजपोताना गर्भः । ३३ । देवनारकाखा- 
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सुपपादः । ३४ । शेषारणा सम्सच्छनं । ३५) श्रौदारिषश- 
वैक्रियिकाहारकू-तेजस-कासंरानि शरीराणि १ ३६1 पर 
परं सुष्ष्म 1! २३७ । प्रदेशतोऽसंस्येयगुरण प्राक्‌ तजसात्‌ २८ 
श्रनन्त-गुणो परे । ३९ । श्रप्रतीघाते । ४० । श्रनादि सधे 
च । ४१ । स्वस्य ! ४२। तदादीनि साज्यानि युगपदेक- 
स्मिन्नाचतुर्यं । ४३1! निरुपमोगमन्त्यम्‌ ॥ ४४, गर्म 
समस्मूरछनजमादस्‌ । ३४ । श्रौपपादिक वेक्तियिकम्‌ । ४६। 
लव्धि-प्रत्यय च । ४७ । तेजसमपि 1 ४८ । शुभं विशुद- 
सन्याघात्ति चाहारक प्रसत्तसयतस्येव । ४९ । नारक. 
सरपरच्छनो नपु सकानि ।५०। स देवाः । ५ १ । शेषासितिवेदाः 
।५२१ श्रौपपादिक.चरमोत्तमदेहाऽसस्येथ वर्षायुषोऽनपवर््या 
युषः ।५१। 

इति तर्वांथाचिगमे मोक्षशास्त्रे दितीयोऽच्याय ॥२॥ 

रत्न-शकंरा.बालुका.पड्ू-धूम-तसो.महातमः.प्रभा.शषयो 
घनाबुवाता काशप्रतिष्ठाः सप्ताऽघोऽधघः । १ । तासु तरिशत् 
ऊ्चविशति पञ्चदश-दश-न्नि-पञ्चोनेक-तरक-शतसहल्ारिः 
पञ्ज चैव यथाक्तस । २ । नारका नित्याऽशुभतर-लेश्ा 
परिरास-देहवेदना-विक्रिथाः 1 ३। परस्परोदोरितदुःलाः ।५ 
संविलष्टाऽसुरो-दीरित-दुःखाश्च प्राक्‌ चतुर्थ्याः ।५। तेष्व 
त्नि-सप्त-दश-सप्तदश-दाविशति-पर्यास्तरशत्सागरोषमा सक्तानां 
परा ह्थितिः । ६। मंब्ुदीप-लवसोदाकयः शुभनाभानो 
दोपसमुद्राः 1७ द्ि्टिविष्कसाः पूर-पुवंपरिक्षेपिणो वता 
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कृतयः । ८ ! तन्मध्ये मेरुनाभिवर त्तो योजन-शतस्- 
विष्कम्भो जम्बुदीपः ।! ६ । भरत हैमवत-हुरिविदेह्‌ रम्यक. 
हैरण्यबतेरावतवर्षाः क्षे्रारि ।१०। तह्धिभेलिनः पूर्थापरा- 
यता हिमबन्महाहिमिवस्िषध-नील-रुविम-शिखरिो वषं 
घरदबेताः । १९१। हिमाजु न-तपनीय-वेड्यं रजत-हेममयाः 
॥ १२ । मरिबिचिन्नपाश्वा उपरि सूते ख तुल्य-विस्ताराः 
११३। पद्ममहापश्म तिगिदछ-केशरि-महापुण्डरीक पुण्डरीकः 
हदास्तेषाभूषरि । १४ । प्रथमो योजन सहसापरामस्तदद् ~ 
विष्कस्भो हदः । १५ । दशयोननावगाहः । १६ । तत्मध्ये 
योजनं पुष्छरम्‌ । १७1 तदृद्विगुण द्विगुणाः हदाः पुष्कराणि 
च । १८ । तच्तिथासिन्यो देष्यः भो-लो-घूति-कीति-ददधि- 
लक्ष्म्यः वत्योपमस्थित्तयः ससामानिक--परिषत्काः । १९ । 
ग्खासिव्‌-रोहिद्रोहितास्या-हृरिडरिकान्ता-सीता-सीतोदा - 
नारी-नरकान्ता-घुवण-हप्यकूला-रक्ता-र क्तोदाः तरितस्त- 
स्मघ्याः ।२०। हयोह योः पूर्वाः पुगाः । २१ । शेषास्त्व 
चरणा ।२२। चतुर्दश-नवोसहल-परिवृता शगा-सिन्ध्वादयो 
न्यः ।२३१ भरतः वड्विशति--पञ्चयोजनशत-षिस्तारः 
घट्‌ चैकोनविशति भाया योजनस्य ।२४। तदृद्विगुख-दिगुण- 
विस्तारा वदधर-वर्षा विरेहाम्ताः । २५ । उत्तय दक्षिर- 
दुत्याः ।२६। भरतेराबतयोकृ दि-ल्लासो षट्समयाम्यामूस- 
पिण्यवसपिणीभ्याम्‌ । २७ । वाम्यामपरा भूमयोऽवस्थिताः 
१२८। एक-द्ि-त्रि-परथोषमस्थित्तयो हैमबतक-हारियर्षक- 


( ५२ )} 


दंटक्ुरवका । २६ । तथोत्तरा 1३० । विदेहषु सस्येय- 
फाला" । ३९ । भरतस्य विष्कम्भो जम्बरूहोपस्य नवति शत. 
भाग 1 ३२ । द्विधतिकोखण्डे । ३३ ! पुष्रराद्धः च ।३४। 
प्राड मानुपोत्तरान्मनुप्या ।३५॥ श्रार्या म्लेच्छाश्च 1 ३७! 
- नृस्थितो परावरे त्रिपत्योपमान्त~पु हूते । ३८ 1 तिर्यग्योनि- 
जानां च १।३६१ 

रति तच्ार्याधिगमे मोक्षदास्त्रे तृतोयोऽव्याय ॥३॥ 


देवाश्चतुणिकाया. 1१। श्रादितस्त्रिषु पोतान्ततेश्या 1२ 
दशाहुट.-पञ्च-द्रादशपदिकूत्पा- कत्पोपपन्न-पयंन्ता. । ३। 
इन्द्र-सामानिक-त्रायस्त्रिल-पारिषदःत्मरक्ष लोकषालानीक- 
प्रकोरंकाभियोग्य-किलि्वाषिकःश्चेकशच. । ४ 1 चायत्िश- 
लोकपालवर्ज्प व्यन्तरज्योतिषका. 1 ५ । पुरवयोराद्धाः +६। 
फायप्रवोचारा--भ्रा- एेलात्तात्‌ । ७। शेषाः स्पर्श-स्प- 
शव्द~पनःप्रवोचाराः 1 स ॥ _ परेऽप्रवीचाराः -५२६। 
भवनवासिनोऽसुर-नागविश्युत्सुपरसासिनि-वात-स्तनितो-सपि- 
दरीप-दिक्कुमारा. 1१०६ -व्यन्दरः- किल्च -क्िपुरख-महराः 
गन्ध यक्षराक्षस भूत पिशाचाः । ११ \-ज्योतिष्काः पुर्या 
चन्द्रमसौ ग्रहु-नक्ष्र-परकीणकतारकाश्च 1 १२ । मेर-अर- 
क्षिखा नित्य गतयो नृ-लोक्षे । १३ । तत्कृतः काल-विभाग 
॥1 १४ा। बहिरवस्थिताः । १५ । वंमानिकाः । १६ । कल्पो 
पपा: कूत्पातीताश्च । १७ 1 उपयुपरि 1 १८ । सौषमं 
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शान-तानतकु मारमाहेनर-बह्य बह्योत्त र-लान्तब-कापिष्ठ-शुक्र 
महाशुक्र-शतार-पहखःरेष्बनानत-प्रारतयोरारखाच्युतमो ~ 
तेवसु गरेदेयक्ेषु विजय-वेजयन्त जयस्तापर जितेषु र्वार्थसिद्धौ 
च 1 १६। स्थितिप्रभाज-सुख युति-तेश्या विशुदोच्छियावधि- 
विषयतोऽधिकाः 1२०। रतिशरीर-परि ग्रहाभिमानततो हीनाः 
। २१ । पोतपश्च शुक्ल-लेश्या द्वित्ि शेषेषु । २२ प्रार्‌ 
ग्रेवेयकेभ्यः कत्पाः । २३ । ब्रह्म-लोकालया लोकान्तिकाः 
1२४ सारस्वतादिस्य-बह्मघरुण-गदतोय-तुषितास्यावाधा- 
रिष्टाश्च । २५१ विजया्दिषु दिि-चरमाः । २६। प्रौपपा 
हिक~-मनूष्येभ्यः शेषास्ति्मग्योनयः (२७ । स्थितिरसुर-नागः 
सुपर-दौप-शेषाणां सागरोपम-~न्रिपत्योपमाघ-हीनमिताः 
१२८ सौधमशानयोः सागरोपमेऽधिके ! २६। सानत्क्ुमार- 
माहिन्योः सप्त ।३०। नि-तप्त-नवेकावश त्रयोदश -पञ्ब~ 
दशभिरधिकानि तु । ३१ । धारराच्युताटूष्वमेकंकेन नतु 
प्ेवेयकेषु बिजयादिु सर्वर्थितिदौ च । ३२ 1 भपरा पत्योः 
पममधिकम्‌ ' ३३ । परतः परतः पूर्थापूर्वाऽनन्तराः । ३४ १ 
नारकाणां च द्वितीयादिषु । ३५ 1 श-वतं-सहस्रारि प्रमा 
याम्‌ । ३६, मवनेषु च ! ३७ ! भ्यन्तराराए च । ३८ । 
परापरयोपममधिकम्‌ । ३९ । ज्योतिष्कासा च । ४०। 
सरष्ट भागोऽषरा !४१। लोकान्तिकानामष्टौ पागरोपमारि 
सर्वेषाभ्‌ ।४२। 
इति त््वार्याचिगमे मोक्षशास्त्रे चतुर्थोऽध्याय ॥४॥ 
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श्रजीक-काया घमधिर्माकाश-पुदुगलाः । १ । शव्याति 
॥२। जीवाश्च । ३) नित्यावस््थिताग्यरूपाशि । ४। 
रूषिशाः पुद्गलाः । ४। धा श्राकाशावैकद्रेव्यारि ।६। 
निष्क्रिथाशि च । ७ । श्रदख्येयाः प्रदेशा धर्माधर्मकजोवा- 
नाम्‌ । ८! श्राकाशचल्याऽनन्ताः । € } संस्येषासस्येयाश्व 
पुदुगलानाम्‌ । १०) मारोः) १११ लौकाकाेऽवगाहः 
। १२ । धर्मधिर्मधोः एतत्ते ' १३ । एकप्रदेशादिषदु भाज्य 
धुद्गलानाम्‌ । १४ । श्रसश्येयभागादिष्षु जीवानाम्‌ । ११ । 
प्रदेश-संहार-विसर्पश्ीं प्रदीपवत्‌ ' १६। गतिन्वित्युपशरहौ 
धम्षिर्मयोद्पकारः । १७ 1 श्राकाशध्यावराहुः । १८६। 
शरीरवाडमनः-ध्रारापानाः पुदुगलानाम्‌ । १६ । सुव 
दुःख-जीवित-मरणोपग्रह्टाश्च । २० । परस्परोपग्रहो जीर्वा 
सामु । २११ वतेना~परिखाम~क्रिया~परतेवापरत्वे च 
कालस्य । २२ । ध्पर्श^रस-गन्ध-वरवन्तः पुदुगलःः । २३। 
शञ्द-वरध-सोक्ष्य-स्योलय-सस्यान-मेद-तमश्च्छायातवोधोत- 
वन्तश्च । २४! श्रवः रंकन्धाश््च । २५ भेद-संघातिश्यः 
उरपन्ते ।२६। भेदादणुः ! २७। भेद-सघाताभ्या चाषुषः 
। २८ । सदु-दरव्य-लक्षणमू । २९ । उपाव व्यय्रीष्य" 
युक्त सत्‌ । ३० । तदडावाब्ययं नित्यम्‌ । ३१ । प्रपितान 
वितसिद्धः । ३२ । रिनिर्ध-रक्षत्वारदृबन्धः । ३३) स जघन्यः 
गणानाम्‌ 1 ३४ । गरासाम्ये सदशानाम्‌ । ३५॥ इथधिः 
कादि गुणानां तु ।३६। बन्पेऽधिकौ पारिणामिकौ च 
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। ५७ । गुणादपययद्‌ इस्पपु १६८1 कात्स्त्‌ 1 ३६८ 
चोपनम्दसमयः ! ४८० १ हष्यामया निगुण गुएयः ! ४६। 
पद्धडः परिणामः । ४२1 

ग्नि शदा्था्ियरे भोसभाल्य श पेमोरप्यस्पः शा 

कायन्य मनः शमे पो. १ भ प्ाध्रबः 1 २। 
प्रभः वुच्यत्पाश्ुभ. पाद्य ।४ ! दकतायाश्चाधयोः 
सास्दषापिरपदिकदोः + इ? एलिप-दपापात्रप्त-क्पिाः पन्च 
नतुः-पेठ-पंद्जिगति-मेस्याः पूर्बत्य भेदः । ५) तद्र 
भाद-शात्रा्ात भादापिरलया.ोप-किोरैम्पत्छद्रिभेषः 1६१ 
प्रपिश्ररं जवधालोदाः । ७ । प्राप्रः दरस्म-मनारन्नार्भ- 
योप-हून^कारितातुमलनर्पायनविगेदस्त्रिस्किन्विरततुकरकरः 
१ ८ । नितना-तिक्षेद-हंदोप-निभर्पा द्ि-चतुद्रि-पिः 
नराः वरम्‌ 1८१ वष्परोष.नि(दुष-मात्सर्पाम्कदयणाप्ताप- 
नोरा मान-दजनाक्रणपोः 1 १८ 3 दुःश-गोक-लापा- 
पल्यन-बक-दपरििडनान्पाहम~परोभय-स्षानान्यसर्‌ वेद्यस्य 
+ ११1 भतबरत्यनुकम्पाडान-हरपकयमाहिषोतः सातिः 
पोमिति प्टरेद्स्य + दद्‌ । केवात-दुत-संघ-पम-देवा- 
वषायो श्मेनमोहष्य । १३ । श्वापोरयातोव्रपरिराम- 
दरयारिवम्रोहस्य । १४ ' बटारम्म-परिश्रहस्यं सारकस्णागुषः 
। १४ । भाया तर्वः्पोग्य । १६१ प्रत्पारम्न-परिप्रहुरं 
पानुयस्य । १७ ! स्वभाव-~पारदर्वं श! १८६ निःशोत- 
यतत्वं च सर्व॑दामु ! १६ । पघरागसयम-तयमारयमाक्नाम- 
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निजेरा बालतपासि इेवध्य 1 २० ! सस्यक्त्वं च ! २१ 
योगवक््ता विसवादनं चाशुभस्पर नास्तः । २२ 1 तद्विपरीतं 
शुभस्य । २३! द्थनदिशुद्धिविनयसम्पन्नत{-शीलब्रतेष्व- 
नतीचारोऽभीक््ण-ज्ञानोपयोग - संवेगौ शक्तितस्स्याग-तपसौ 
साधु-्तमाधिववेणादृत्यकरणमर्हुदाचार्य-बहुश्चत-प्रवच्न-भक्ति- 
रावश्यकापरिहारिणिमर्गिप्रमावतना प्रदचन-दत्सलत्वसिति तीर्थः 
करस्वल्य ! २४ 1 पराट-निदा-्रशसे सद्सद्गुरणोच्छादनो- 
स्ूयावने च लीवचेर्गोच्रस्य ! २४ । तद्िपयंयो नौचवृंत्यनुत्मेकौ 
चोत्तरस्य ।२६। विष्नकूररमन्तरायस्य (२७ 

11 इतिं तत्तार्घाधिगमे पोल्ललास््रे षष्ठोऽध्याय 11६7 

हहिसानृत-स्तेयान्रह्य-परिग्रहेस्यो विर तिद तद्‌ 1 १ 
देश-सर्वंतोऽणएु-महती 1 २ ! तल्स्थरयर्थ-सादनाः पंच-पंच 
1 ३ ! वाङ मनोगुप्तौर्यादानतिष्षेपणए-समित्यालो कित-रान- 
सोजनाति एंव ! ४ ! ्ोषन्लोभ-सीरुत्व-हास्य-प्रत्याख्या- 
लाल्थनुवीदि-साषणं च पंच ! २1 शृन्यागार-विमोचिता- 
वसन्परोपरोाकरण-सेशष्यशुद्धि-सघ्माऽविसवादाः पंच 1६1 
स्त्री रागकथाश्रवण-तस्सनोहरगनिरीक्ष -पूर्वेरतातुस्मर्ख~ 
वृष्येष्टरस-स्वशरीरसंस्कारत्यागाः पंच ! ७ ! मनोक्षामनो- 
ज्ञेच्दरिय-विषय-राय-दे ष-व्जनाति पच 1८! हिषादि- 
ष्विहासुत्रापायावद्यदश्ंनम्‌ 1 & । दुःखमेव वा 1 १०। 
सत्री -प्रमोद-कारूण्य-साध्यस्थ्यानि च सत्व-गुराधिक-क्लिश्य- 
मानाऽविनयेष्ु 1 १1 जगत्काय-त्वभावौ वा सदेग-वेरप््या- 


{ ५४ ) 


थम्‌! १२ प्रम्तयोगाहभरारा स्यपरोपणं हिसा ' १३) 
प्रसरवभिधानमनृतम्‌ । १४ । भरदत्तादनिं स्तेयम्‌ । १५। 
भेयुनमन्रह्म ! १६, सूरा परिग्रहः । १७ । निः्तल्णो 
प्रती ) शद । प्रगार्यनणाराश्च , १६१ प्णुत्रतोऽणारो 
1 २० ' दि्देशान्वेदण्ड विरति-सामायिक-प्रोदधोपवासोपः 
भोग-परिभोग-परिमाातियि-सदिभाग-वत-सम्पश्चश्च २१) 
भारएान्तिकीं सत्तेषवनां जोषिता । २२1 शङ्कि 
विचिरकषान्परष्टि-प्रदंमा-संस्तेवाः सम्पररष्टेरती खाराः १२३ 
व्रत-शोलेषु पर्च पञ्च यथाक्रमम्‌ 1 २४१ अर्ध-बध-शटेदा- 
तिभसरोपराष्नपन-निरोधाः । २५ । निष्योपदेश-रहो- 
स्याश्यान्‌-क्टलेशवक्षिया-न्यासापहार-साकारमन्तरनेदाः ।२६। 
स्तेनप्रयोग-तदाह्‌तावान-विर्द्धराज्यातिक्रम-हौमाधिकमानो- 
ग्मान-प्रतिरूपकव्यवहारः 1 २७. पर विबारकरणोतवरिका- 
परिगृहीतापरिगृहीतागममानदुक्रीडा- काभतोत्रानिनिषेशाः 
। २८ । कत्रबास्तु-हिरण्यसुवर्ण-घनधाग्य~दासीास--कुप्य. 
प्रमारातिक्रमाः । २६९ 1 उर्वधिस्तिर्यग्व्यतिक्रम-लेत्रवृद्धि. 
स्मृत्यस्तराधानानि ! ३० । भ्रानयन-प्रेष्यप्रयोग-कम्द-स्पानु- 
पात-पुद्‌गलक्षेषाः \ ३१। कन्दर्ष-कीत्कुख्य-मोषहयसिमीक्ष्या- 
धिकरणोवमोरयरिभोगानर्थक्यानि 1३२। योग-दुःप्रलिधाना- 
नाद र-स्मृत्यनुपस्थानानि ।३३। भ्गरत्येक्षिताप्रमाजितीर- 
गदिान-संस्तरोपक्रमखसानादार-स्पृत्यनुपस्यानानि। ३ दाखचित्त- 
सम्बन्ध सम्मिश्राभिषव-दुःपव्रवाहाराः ।३५। सचिप्त-निक्षेषा. 
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पिधाने-परन्यपवेश-मात्तर्य-कालातिक्रमाः ३६) जीवित. 
भरराशता-मिन्रानु राग-सुलानुवन्ध-निदानानि । ३७ ॥ ध्रु 
परहुरयं स्वेस्यातिसर्णो दानम्‌ । ३८! विधिव्य-दातु-पाप्र 
विल्तेषात्तद्वितेपः । ३६ । 
इति तच्त्वार्थाचिगमे मोक्षणाग्त्े मप्तमोध्याय 11७ 

मिभ्यावर्नाविरति-प्रमार-कपाय-योगा दन्धहेतवः ।१। 
सकधायवाञ्जीवः कर्मणो योग्यान्‌ पुदृगलानादत्ते स बन्धः 
।२' भ्रकृ ति~रियत्यनुभाग-प्रदेश्ास्तद्विवयः । ३ । श्राद्योक्तान- 
दर्शंनावरण-वेवनोय-मोहृनोयायुनसि गोच्रान्तसाया ।४। पच 
नच-द्चष्टाविश्ति-चतुष्ि चत्वारर शदु-द्वि-पञ्च-नेदो यया , 
क्रमम्‌ ।५। मति-धुनादवि-मनःपर्यय-केवलानाम्‌ 1६1 चुर 
चक्षुरवघ्िकेवलानां निद्रा-निद्रानिद्राप्रचला-प्रचलाप्रचला- 
स्त्यानगुद्धयश्च 1७1 सदसद् चे ।८। दर्शन-चारित्र-मोहनीया- 
फषायाक्षायवेदनीयास्यास्तरि-हि-न व-पोडशभेशः सम्यक्त्व 
निथ्यात्व-तद्कुभयान्यकषायकवायौ हृस्य~रत्छरतिश्तोक-मय- 
जुगुप्सा-स्म्रौ-पुल्लपु सक-देदाः भ्रनन्तानु वन्ध्यप्रत्यारयान-परत्या- 
स्यान-सरउकलन विकत्पाश्चकशःक्रोष-मान-माया-लोभाः ।€। 
नारफ-तर्यग्योम-मानुषदेवाति ।१०। गति-जाति-शरीराद्धो- 
पाद्ध -निर्माण-नन्धन-सघाच-सस्थान-सहुनन-स्पर्शा-रस-गन्धः 
वरणानुूर्यागुरलघुपधात-परघातातयो-दोतोच्छ वास्विहायोग- 
शयःप्रत्येकशरी र-नस-सुभग-सुस्वर"शुभ-सुष्ष्म-पर्याप्ति-स्थिरा- 
देय-यशः कीत्ति-सेतरारि तौथकरत्व च ।। ११ ॥। उच्चेनौ- 
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शश्च ! १२ 1 दान~लाभनमोगोपमोग-वीर्याणाष्‌ । १३। 
श्रादितस्तिभरामन्तरायश्य च त्रिशस्सागरोरम~कोटीव)श्यः 
परा स्थितिः ! १४ । पप्ततिर्मोहुनोवस्य । १५ वितति 
नमि-गोच्रयोः 1 १६ । घ्रयस्ज्रितत्पागरोवमाण्यायुधः '१४७। 
ध्रपसा हादश-मृहूर्ता देदनोयरय । १८ ॥ माम-गोयघ्रोरष्टौ 
११€। शेषाणानन्तशरु हर्ता ) २० 1 विदाकोऽनुभमः । २१। 
स वयामाम '२२॥ एतश्च निजया 1 २३1 नाम-प्रत्पयाः 
सर्वतो योग-वित्तिवात्‌ सृक्क -कषेत्रावगाहु-स्किताः शवरिम-प्रदे- 
तेष्ठनस्तनम्त-प्रदेताः । २४) सष्य-शुमायु्नमि-गोत्राछि 
पुण्यम्‌ १२५। श्रतोऽन्यटपापम्‌ । २६। 
दति न्ार्थायिगमे मोत्षलास्तरेणष्टमोऽ पाय" 1) ^ ॥1 

श्राक्नव-निरोषः सेवरः । १ । पत गुध्ति-छभिति-मद्रिः 
प्रक्षा-परीहजय-चारित्रैः । २, तसा निमय 1 ३। 
सम्यग्योग~निग्रहो गुप्तिः । ८1 हर्यानिषेवणादाननिक्षेषो- 
त्पर्गाः समितयः 1५1 उत्तम-कमा-मादवार्जव~शीच~सत्य- 
सयम-तपस्त्यागाकिल्चम्प-श्रहमचर्पाणि घर्मः 1 ६ । प्रहि 
प्याशररा-वंसारेकस्वाग्परवाशुस्पालव-संवर निज स-सोक जोधि. 
दतं भ~-धमस्वारया-तस्वानुचित्तनमनुपरक्षाः । ७1 मार्गारयवन- 
निर्जरा परिवोदृव्याः परोवहाः 151 क्षुतिपिपास्ता-शीतोष्- 
गंशमशक^नारन्यारति.स्ी-चर्या-निषद्या-शय्याक्रोशनवधन्याथनां 
लाभ-~रोग~तुरस्पर्शमल~सत्कारपुरस्कार-प्रभाऽजानादर्गनाति 
॥ & 1 सूक्ष्मसाम्पराय-छद्यस्थ-वीतरागयोश्चतुर्दश । १० 1 
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एकादश जिने । ११ बादरसाम्पराये स्वे ।१२। तानव. 
रणो भ्र ज्ञाने । १३। दर्शंनमोहान्तराययोरद्शंनालामोौ । १४। 
चारिय-मोहै नारन्यारति-स्त्री-निपद्याश्रोश-याचना-सत्का रपुर- 
स्काराः। १५। वेदनीये शेषाः । १६ । एकादयो भाज्या 
युगपदेकस्मिन्ने कोनविशतेः ।१७। सामाधिक-वेदोपस्थापना- 
परिहारिविशुद्धि-सुक्ष्मसाम्पराय-यथाख्यातमित्ति चारिश्म्‌ । १८ 
धषनशनावमोदय-वृत्तिपरि सख्यान-रसपरित्याग-चि विक्तशय्या- 
सन-कायक्लेशा वाह्य तपः । १६। प्रायर्चित-विनय-वेयाृत्य- 
स्वाध्याय-ष्युसगं-घ्यानान्युत्तर । २० । नव-चतुर्दश-पंच-दि- 
भेव यथाक्रमं प्रारध्यानातु ' २१ । श्रालोचन-प्रतिक्रमर- 
तदुभय-विवेक~व्युत्सर्ग तपश्च्छेद-परिहारोपस्थापनाः।२२।न्ञान- 
दर्शन-चारित्रोपचाराः ।२३। श्राचार्योपाध्याय-तपस्वि-शक्ष- 
र्लान-गण-कुल-सद्ध-साधु-सनोज्ञानाम्‌ ।२४। वाचना-पृच्छंना- 
नुप्रेक्षास्नाय-धर्मोपदेशः ।२५। बाह्यास्यन्तरोपध्योः । २६। 
उत्तमसहननस्येकाग्रचिन्ता-निरोधो ध्यानमन्तमु हूरतावु ।२५७। 
परार्तरोद्र-धम्य-शुक्लानि । २८ । परे मोक्षहेतुं । २९ । 
श्रा्तममनोज्ञस्य संप्रयोगे तद्विप्रयोगाय स्मूति-समन्वाहारः 
॥ ३०। विपरीत मनोज्ञस्य । ३१ । वेदनायाश्च । ३२। 
निदान च ।३३। तदविरत-देशविरत-प्रमत्तसयतानाम्‌ ।३४। 
हिसानृत-स्तेय-विषयसरक्षणेभ्यो रौद्रमविरत-देशविरतयोः 
। ३५ । श्राज्ञापाय-विपाक-सस्थान-विचयाय धम्यम्‌ । ३६। 
शुक्ले चा पुर्वविदः । ३७। परे कैवलिनः । ३८ । पृथ 
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कत्वेकत्ववितकं-सृक्षमक्रियाप्रतिषाति---व्युपरतक्रियानिवर्तीनि 
॥ ३६ । च्येकयोगकाययोगानाम्‌ ॥ ४०) एकाश्ये 
सवितके-वीचारे पुर्वे ४१) भरवीचार द्वितीयम्‌ । ४२। 
चितकंः श्रुतम्‌ । ४३ । वौचारोऽ्येन्यजन-योग-संक्रान्तिः 
॥ रं । सम्यग्टष्टि-घावक-विरतानन्तवियोजक-दर्शनमोह- 
क्षपकोपशमकोपशान्तमोहु-क्षपक-क्ीखमोहु-जिनाः क्रमशो- 
ऽसस्येयगुर-नरजराः । ४५ । पुलाक-वकुश-कशील-निग्रन्य- 
स्नातकाः निग्ेन्थाः ।४६। सयम-श्रुत-प्रतिसेवना-तोर्थ-लिद्ध- 
लेश्योपपाद-स्यान-विकंल्पतः साध्याः । ४७॥ 
इति तत्त्वार्थाधिगमे मो शास्त्रे नचमोऽघ्याय ।६॥ 
मोहक्षयाज्जान-दशशनावरणान्तराय-कयार्च-केवलम्‌ ।१। 

बन्धटत्वभाव-निजं राभ्यां इृत्स्न-क्म-विप्रमोक्षो मोक्षः । २। 
प्रीपशमिकादि-भव्यत्वानां च । ३ । भ्मस्यत्र फेवलसम्यक्त्व- 
जान-दर्शन-तिदत्वेस्यः । ४ । तननन्तरमूध्वं गच्छत्यालोका- 
न्तातु । ५1 पूवप्रयोगादसद्धत्वाद्‌ बन्धच्छेदत्तियागतिषरि- 
रामाच्च । ६ । श्राविद्धकुलालचक्रवद्-व्यवगतलेपालाश्रुव- 
देरण्डबोजवदरिनिशिखावर्च । ७ । धर्मास्तिकायाभावातु ।८। 

क्षेत्र-काल-गति-लिद्ध-तीर्थ-चारित्र-प्रत्येकब्ुद-बोधित-- 

जानावगाहनन्तर-संख्यात्पबहूत्वतः साध्याः । € । 

इति तत््वार्थाधिगमे मोक्षस्ते दशमोऽध्यायः ।॥१०॥ 

कोटिशतं दवादश चेव कोस्यो लक्षाण्यशीतिरूयधिकानि चंव । 
पञ्चाशदेष्टौ च सहलसंरयामेतदशरुतं पञ्चपदं नधामि ॥। १॥ 


। भ्ररहत-भातियत्थं गणहुरवेवेहि रथिय सब्ब । , 
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परमामि-भत्ति-जुत्तो, सुदणारामहोवय सिरसा 11 २ 11 
श्रक्षर-मात्नर-पद-स्व -हीनं व्यञ्जन-संधि-विविजत-रेफम्‌ 1 
साधुभिरन्न मम क्षमितव्य कोन विमुह्यति शास्नरसमुद्र । 
दशाध्याये परिच्छिन्ने तत्वार्थे पठिते सति ' 
फलं स्थादुपवासस्य भाषित मुनिपुञ्खवेः 1 ४।1 
तत्त्वार्थसूत्र रूत्तरिं गृध्र पिच्छोपलक्ितम्‌ 1 
बन्दे -गरीच-संजातमुमास्वामिमुनीश्वरम्‌ ।' ५1 
जं सक्कंड त कौर, ज पुण स्वेकइ तहैव सहृहुणं 1 
सहहमारो जीवो पादह श्रजरामरं ठाणं 11 € 1 
तवयरणं वयघरण, सज्जमसरर च नीवदयाकरणाम्‌ । 
श्रते समाहिमरणा, चउविह इक्ड रिवारेईं ।। ७ ॥ 

इति तत्त्वार्थसुत्रापरनाम तत्त्वार्थाचिगममो्षजास्चम्‌ उमाप्नम्‌ । 

भक्तामरस्तोत्र भाषा 
(स्व० प० हैमराजजी क्र्तं ) 
दोहा--श्मादि पुरुष म्नादीच्च जिन, श्रादिं घुर्विधिकरतार 1 
घरमधुरन्धर परमगुर, नमो श्रादि प्रवतार 1१ 
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सुर-नत-मुकुट-रतन छवि करं, श्र॑तरपायतिमिर सद हर 1 
जिन पद बन्दौं मनवचकाय,भवजल पतित-उघरन सहाय १। 
श्रूतपारग इन्द्रा दिकदेवः जाको युति कौनौ कर सेव । 
शब्दमनोहर श्ररथ विशालःतिस प्रन्रु कौ वरनो गुणमास 1२1 
विवुघ-वद्यपद म मतिहीन, हो निलज्ज इुति-मनता कीन 
जल.प्रतिविम्ब बुद्ध को गहै, शत्तिमण्डच नालक ही चह 1३। 
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गुरासमुद्र तुम प्रणा प्रविकार, कहत न सुरगुरः पाव पार । 
प्रलयपवन उद्धत जलजन्तु, जलधि तिर को ुज-चलवन्तु 12 
सौ सै शक्तिहीन युति फरू 1 भक्तिभाववशा फु नहि उरू । 
ज्यो मृगि निजसूत पालन हित, मृगपति सन्परु्ठ जाय श्रचेत,५। 
सै शठ सुधी हसन को धाम, भु तव भक्ति दलावे राम । 
ज्यो पिक श्रम्बकली परभाव, मधुक्ऋतु मधुर करे भ्राराव \६। 
तुम जम जपत जन छिनर्महि, जनम जनम के पाप नशाहि। 
ज्यों रवि उगे फटे ततकाल, श्रलिवत्‌ नोल निशा-तम-जाल 1७ 
तव प्रभावते कटू विचार, होतो यहु युति जन-मन-हार 1 
ज्यों जल कमलपत्र षं परं, मुक्ताफल कौ दुति विस्तरं ।८। 
तुम गुख महिमा हत-दुदोष, सो तो दूर रहो सुख-पोष । 
पापविनाशक है तुम नाम, कमलविकासी ज्यो रदिधाम 1६। 
नहि प्रचम्भ जो होहि तुरन्त, तुमसे तुम गुरा षरनत सन्त । 
जो श्रधोन को श्राप समानःफरे न सो निन्दित षनवान 1१० 
इकटक जन तुमक्रो श्रविलोय श्रौर विषे रति करे न सोय । 
फो करि क्षीर-जलचि-जनलपान, क्षारनीर पीव मतिमान। ११। 
प्रभु तुम चीत्तराग गुखलीन, जिन परमाणु देह तुम कौन । 
ह तितनेहोते परमान, याते तुम सम स्पनभ्रानु 1१२) 
कहं तुम मुख श्रनुपम श्रविकार, सुर-नर-नाग-नयन-मनहूार । 
कटं चन्द्र-मण्डल सकसंक, दिन मे टाकपन्न घम रक ।१६। 
पररणचन््र-ज्योति ,चछविवंत, तुम गुरा तीन जगत लघत । 
एक नाय च्विभ्रुवन श्राषार, तिन विचरत को फरे निबार ।१४ 
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महत तोहि जानके न होय वश्य कल्लकः 

न श्रौर मोह मोखपंय देय तोहि टालके ।२३' 
श्रनन्त नित्य चित्तके श्रगम्य रम्पश्रादिहीः 

भ्रसख्य सवव्यापि दिष्णु ब्रह्य हो ध्नादि हो । 
महिश काभ्केतु योग~-ईश योग~्तान हो, 

प्रनेक एक ज्नरूप शुद्ध सत-मन हौ ।२८। 
तुही जिनेव बद है सुबुद्धि के प्रमानते, 

वुही लिते शड्‌ रो जगत्त्रये चिघानत्ते । 
वुही विधात ह सही घुमोखपय घारते, 

नरोत्तमो तुही प्रसिद्ध प्र्थं फे विचारं ।२५। 
नमो करू जिनेश तोहि ध्रायदा-निवार हो, 

नमो करू सुभूरि भूमिलोक के सिगार हो । 
नमो करू भवान्वि-नीर-राक्नि-शोख हेतु हो, 

नमो करू महेश तोहि मोक्ष-पय देतु हो (२६) 
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तुमजिन पूरन गुणगण भरे, दोप गवं करि तरुम परिहरे । 
श्रीर्‌ देवगश॒ श्राश्षय पाय, स्वप्न न देखे तुभ फिर श्राय । २७१ 
तरु श्रशोकतर किरन उदार, तुम तन शोभित है श्रविकार। 
मेध निकट ज्यो तेज फुरंत,दिनकर दिपै ज्यो तिमिर निहत।२ 
सहासन मखिकिरण विचित्र, तापर कंचतवरन पविन्न । 
तुम तनु शोभित्त किरण विथार, ज्यो उदयाचल रवि तमहूार 
कुल्द-पुहुप-तित-चमर दुरत, कनक~वररा तुम तन शोभत ! 
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ज्या सुमेरुतर निर्मल कात्ति,करना भरं नीर उमगाति ।३०। 
ऊचे रहं सूरि-दुति लोप, तीन छन्न तुम दिपे ञ्रगोष । 
तीन लोक को धरनृता कट, सोती खालरसो छविं ल्ह ।३१। 
द्‌ दुभि शब्द गहर गस्भीर, चहु दिशि होय तुम्हारे घौर । 
चिभूवनजन क्िवसगम करं, मानां जय जय रव उच्चरं ३२१ 
मन्व पवन गधोदक इष्ट, विविघ कल्पतरु पुहूप सूच्ष्ट । 
देद करे विक्षित दन सार,मानो ह्विजपष्तति तवतार ।३३। 
तुमतन भासन्डल जिनचन्द, सन दुतिवत कुरत है सन्द । 
कोटि शख रवितेज दिपायशशचि निर्मल निदि करं अरद्लाय ।३४ 
स्वगं सोक्ष मारग सकैत, परम धरम उपदेशन हित । 
दिग्य चचन तुम चिरं श्रगाघ,सबमाषा-गभित हितसाध ।३५। 
वोहा-विकसित सुवरन कमल इति. नख-दुत्ति मिलि चमर्काहि 

तुखपदं पदवी जहं धरो,तहू घुर कमल रचि ।1>६।॥। 

जेसी महिमा तुम विषे, भौर धरं नाहि कोय । 

सूरज षे जो ज्योति है" नहि तारागण होय ॥२७॥१ 

पट्पद 

मद भ्रवलिप्त कपोल -सूल, प्रलि कुल भकारे, 

तिन घुन शब्द प्रचड, क्रोष उद्धत भ्रति धारे! 

कालवरन विकराल, कालवत्‌ सन्मुख श्रादे, 

एेरावत सो प्रबल, सकल जन अय उपजावै ।। 
देखि गयन्द न सय करे, तुस पदं महिमा लीन । 
विपत्तिरहित सप्पति सहित, वरतं भक्त दीन ।॥३२८।१ 
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प्रति सदमत्त-पयन्द, फुम्भयल नखन विदारे, 
मोती रक्त समेत, डारि भूते्त पिगरे ) 
वांफो दाद विक्ाल, वदन मे रसना लोल 
भीम-मयातक रूप देखि, जन धरह्र टोल । 
रसे मगपति पगतल, जो नरं राधो होय । 
शरण थये तुम चरण णी, बाधा षरंन सोय ।३९॥। 
लय पवन कर उठी, प्राग जो तास्त पटतर, 
नर्म फलिग शिखा-उतद्ध पर जते निरन्तर । 
जगत शचमस्तं निगत्ल, भस्म करदेगी मानो, 
तेडतडाट दव-- ध्रनल, जोर चहुदिक्चा उरा । 
सो इक दिनि मे उपमे, नाम नीर पुम लेत्त। 
होय सरो्र परिणमे, विकत्तिनि कमल समेत ।४०॥ 
कोकिलकष्ठ समान शएयामत्तन तोष जलता 1 
रक्त नयन षफुफार, मार विप-कणएा उगलता॥ 
फणको उचो करयेग ही सनसुल्ल धाया । 
तव जन होय निशद्धु, देल फरपति चलो प्राया । 
जौ चपिं निज्ञ पगतलं, व्याप जिद त सगार्‌ । 
नरदमनि तुम नाम की, है जिनके प्राधार ।४१।। 
जिस रख मर्ह भमानक्, रव कर रहै तुरद्धम, 
घन सम यज गरजाहि,मत्त मधनो गिरि-नद्धम । 
घरति कोलाहल साहः बति जह नाहि सुलीनं, 
राजन को परचड, वे वेत धोरज श्टौजे । 
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नाथ त्तिहारे नामत, सो दिनि महि पनाय । 
ज्यो दिनकर परकाशते श्रन्धकार विनश्ञाय 112२।। 
मारे नहँ मयन्द, कुम्भे हुयियार विदारे, 
उमगे हघिर-प्रवाहु, देग जलस्षम विस्तारे, 
होय त्तिरन घ्रसमथं, महाजोधा बलपुरे । 
तिस रन मे जिन तोर, भक्तजेहं नर सुरे । 
दुर्नय श्ररिकुल लीत के, जय पावें निकल । 
तुम पदपङ्ज सन वसं, ते नर सदा निश 11 ४३।) 
नक्र चक्र मगरांदि, मच्छृकूरि भय उपनावे, 
जामे वडवा श्रग्नि, दाहते नीर जलादे । 
पार न पावं जास, थाह नाह लहिए जाकी, 
गरजं श्रि गम्भीर, लहर कौ गिनती न ताकी । 
सुलसो तिरे समुद्र को, जे तुम गुण चुमररहि । 
लोल कलोलन के शिखर, पार यान ले जाह 11४४१। 
महा जलोदर रोगन, भार पीड्तिनरजनेर्है 
वातत पित्त कफ कुष्ट, श्रादि जो रोग गहै! 
सोचत रहँ उदास, नाहि जीवन कौ श्राणा, 
ग्रति चिनाचनी देह, घरे दुर्गन्दि निवासा । 
तुम षद-पड्कल धूल क्रो, जो लां निज श्रद्ध । 
ते चीरोग शरीर लह, दिव मे होहि श्रनद्ध ।*४५॥ 
पांव कंठते जकर बांव सांकल प्रति भारी, 
गाडी वेडी पैर मरह जिन जाघ विदारी । 
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भख प्यास चिन्ता शरीर, दख जे बिललाने 
शरण नाहि जिन कोय, भूप के दन्दीलाने । 
तुम ॒सुमरत स्वयमेबही, वन्धन सब दुलत जाहि 1 
छिन मे ते सम्पत्ति लहै, चिन्ता भय चिनर्शाहु ।*४६।। 
महामत्त गजराज, श्रौर भ्रुगराज दचानलः 
फणपति रण-परचंङ, नीरनिधि रोग महाचल । 
बन्धन ये भए श्राठ) उरपकर भानो नां ! 
तुम सुरत छिनर्माहु, भ्रभय धानक परफाशे ॥ 
इस श्रपार सतार मे शरणा नाहि प्रस कोय । 
याते तुभ पद भक्त को, भक्ति सहाद होय ।४७। 
यह गुखमाल विशाल, नाय तुम गुणन संकारी, 
विविध बखंमय पुहुप, शून्य मे भक्ति विथारी । 
जेनर प्रं फठ भावना सतम मावे, 
मानतुद्ध ते निजाघीन, शिक लक्ष्मी पावे । 
भाषा भक्तामर कियो, 'हेमराजः' हितहत । 
जे नर पढे सुमावसो, ते पायं ्िब-सेत 1\४८८।। ति ॥ 
संकट हरर स्तृत्ति 
ह्यो दोन बन्धु शरोपत्तिः करुणानिघानजी । 
श्रब मेरी विथाक्योन हुरो, वार क्या लगी । 
मालिकहो तो जहान के जिनराज श्रापही । रेषो हुनर 
हमारा तुमसे छिपा नही । बेजान मेँ गुनाह जो मुभसे जना 
सही । ककरी के चोर को कटार मारिये नहीं ।हो रीन.।१। 
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दुल ददं दिल का घापसे जिने कहा सही । भरकिल 
छहर बहर से लई है भुजा गही ।' सव वेदश्रौ पुरारा मे 
भरमार है यही । श्ानंदक्तंद शनौ जिनेन्द्रदेव है तुह ।दीन.२। 
हाथी पं चदी जाती थी घुलोचना सती । गगासेग्राहते 
गही गजराड की गति । उक्तं वक्त मे पुकार क्था था तुम्रं 
सती । अय टार के उबर लिया हो कृषापती हौ दीन. ३। 
पावक भ्रचण्ड कुण्ड में उमण्ड जठ रहा । सीता से शपर्थ 
लेने को तब रासने कहा ! तुम ध्यान घर जानकी पग छारती 
तहा । तत्काल ही सर स्वच्छ ह्राः कूमल लहुलहा ।दीन ।४ 
जव द्रौपदो का चौर दु.शासन ते था सहा ' सदही समके 
लोय कहते येह हए ह ह । उस वक्त भोर परमे तुमने करी 
खहा । पडदा ठक्ता सती का चुय्श जगत मे रहा षहो दीगध्म 
सस्यदेत्व शुद्धशीलवति चंदला सती 1 जिसके नजीक 
लगती थौ जाहिर रती रतीं ' बेडी से पडी थीं तुम्हुं जब ध्या- 
वती हती । तब वीर घीर ने हरी दुख हन्द को मिहो." 
श्रीपाल को प्ार्र विषे जब सेठ गिराया ! उसको र्मा 
से रमने को श्राया था हया ! उ वक्त सकट सें तीते तुमको 
जो ध्याया, दु दर्द एद मेटके धानन्द बढाया !हो दी. +५' 
हृरिषेख कौ माता को जव सोत सताया । रथ जेन का 


तेरा चले पोच ये बताया । उस वक्तं अनशन मे सतती तुमको 
जो ध्याया ! चक्रोश हो सुत उसकेने रथ जेन चलाथा।होरी. 


जब श्रजना सती को श्रा गर उनाला । तब सासुने कलक 
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समा घर से निगाला । चन वं के उपसे मे सतौ तुमको 
व्चितारा ' प्रभु भक्तियुत जानक भय दैव निवारा ।होदी.1& 
सोमास कहानोतु सत्ती शोल विशाला! तोषुषमेंसे 
काठ भला नाग प फाला । उस्र षक्त तुरम ध्याघ के तदी हाय 
जो डाला । स्काल ही वहु नाम ुश्रा एल की माला ।हो-१० 
उष कुष्टरोग चा हग्ा श्रीपाल राज को । मैनासप्ती तदं 
धापको पजा एलाजको । तपकाल ही सुरदर फिथा धीपालराज 
फो। वहू रप्जक्लोग भोगि गया भुक्तिराज को !हो ष्ौन.+१६। 
अव सेठ सुदर्शन को मषा दोप लसाया। रातो के कहै भूष 
ने शूली पे चायः ! उक्त वक्त तुम्हे सेष्मे निज प्यानमे 
ध्याया । शूली उतार उप्तको तहास ए बिलाया हो. १२ 
जव सेठ सुधल्नाजी को दापो से गिराया । अपर से दुष्ट 
था उपे वहु मारते श्राया । उस्र घक्त तुमह पेड ते दिल श्रपने 
भें पाधा । तत्काल ही जजाल से तन उसको बचाया हो. १३ 
इक सेठकेघरमे कियादारिद्रने डेरा) भोजन का रिकाना 
भोषषा सभि तवेरा। उस षक्त तुमह सेठ ने जव ण्यानमे 
घेरा । धर उस्केमे तव कर दिया लक्ष्पी का बसेरा !हौो.१४ 
चलि घाद से सुनिराज सो सब पार न पाया । तब रातको 
चलडार ते शङ मारने श्राया । ुततिराज ते निज ध्यात मे सत 
लीन लगायः । उक्त घक्त हू परतक्ष तहां देव नचाथा ।हो.१४ 
जब राणने हनरुनंत को गढ लक पाया । पोता की 
खबर तेने को धिलफौर क्िघाया । सग बोच दो मुनिराज की 
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लख अराग सेकाया। सट वारि मूसलधार से उपस्थ 
बुक्ाया 11 हो रीन० 11१६1] 

जिननाथ ही को माथ नराय श उदारा! घेरेमे पडा 
या वह कु भेरूरण विचारा 1 उस वक्त तु्हे प्रेम से सकट 
मे उचारा ' रघुवीर ने सब पीर तहां तुरत निवारा) 
हो, 1 १७। 

ररएपाल कु वर के पडौ थी पाव परे वेरी , उष वक्त तुमह 
ध्यान मे श्राया था सबेरी ' तत्काल ही सुकुमार की सब कड 
यडी बेरी । तुम राजकु वर की सभी इल इन्र निवेरी षहो.१८ 

जब सेठ के नन्दन फो उसा नाय शु कारा । उस वक्त तु्हे 
पौरमे धर धीर पुकारा ' तत्काल हीं उस बालका विषभूरि 
उतार? ! वहु जास उठा सोके मानो सेज सकारा हौ १६) 

मुनि सानतुगको दं जच भूपते पौरा \ तलेने किथा 


बंद भारी लोह जंजोरा । सुनीश ने प्रादीशक्षोथुतिकीहै 
गंसोरा ! चक्ेश्वरी तब श्रान के रूट दर शौ पीरा हो 1२०) 


शिवकोटिते हृठ था किया सामतभद्र सो \ शिखण्डि को 
बंदन करो शको श्रभद्रसो } उस वक्त स्वयम्‌ रचा गरुडे भाद 
भद्र सो । जिन चन्र की प्रतिमा तहा प्रगटी सुभद्रो 1हौ २१९ 


सवेन तुम्हे श्रानके फल आम चढ़ाया । मैठक ले चला एूर्ल 
भरा सक्ति का भाया । उन दोनों को श्रसिराम स्वर्शघामत 


बसाया । हम श्रापसते दातार को लल अराज ही पाया हो १२२ 
कपि स्वान [सह्‌ नवल अरज बैल विचारे । तियञ्च जिन्हे 
स्वन था बोघ चितारे! इत्यादि को सुरधाम दे शिवधाममे 
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; धारे । हुम श्राषसते दातार कोभ्रयु श्राज निहार ।हो.11२९1 
तुमही श्रनस्त जन्तु षा चय मीर निवारा) वेदोपुराराभें 
गृ गणषर ने उचासा 1 हम श्रपन्ती शरणागति मे भ्रेष 
पुकारा । तुम हो प्रत्यक्ष कल्पदक्ष इच्छिताकारा 1ह.1\२४। 
परभु भक्त व्यक्त भक्तियुक्तं मुक्तिके दानी  श्रानेदषाव 
पृन्धकोहो भुक्तिके दानी । मोहि दीन जान दौनवन्धु पातकं 
भानी । क्सरः चिपषम क्षार तार ग्रन्तरजामो ।हो. ११२१ ॥ 
करुणानिधान वान फो प्रच केयो न निहार । दानी श्रनन्तं 
दानके चाताहो संभारो । इपचदं नद व्न्य फा उपसर्ग 
निकारो ! सं्तार चिपमक्षार से प्रमु पार उतारी! हो दीन 
वन्धु श्रीपति फरुणानिवाननी । श्रवमेरी विया क्षयोना 
हुरो भार क्या लगी १२६ 


श्रयं श्रठाई रासा 
रत श्रटाईैजे करे ते पावें भद पार, प्राणो ।दैका 
नम्टूटीर बुहादणो, लख जोजन विस्तारुप्ररी ! १। 
भरत क्षेत्र दक्षिण दिशा, पोदनयुर तिहु सार, भरणी 
विद्यापति विद्याघरो, सोमराणी राय, प्राणी वरत०।२। 
चारण मनि तहं परण, श्राये राजा गेह प्राणी 
सोमारासी श्राहार देऽपुण्य वढो भ्रति सेह श्राणी चरत, ।३। 
तित्ती समय नभ देवता, चले जात विमान, प्राणी 
भं जे गन्द भयो धनो, युनिवड परदचो ज्ञान, प्राणी वरत. 
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मुनिवर बोले सुन राखी, नन्दीश्वर को जात.प्रासी 
जं लर करहि स्वभानसो, ते पावे शिवकात, प्राखी वरत५ 
यह्‌ वचन रारण सुनो, मन मे भयो अ्रानस्द्‌, प्राणी 
लदीश्वर पुजा करे, ध्यावें श्रादि जितै, प्राणी वरक्त।।६॥। 
फातिक फागुन साढ मे, पालं मन वच देह, प्राणी 
घसु दिवस पूजा करे, तीन भवातर लेय, प्राखो ।वरत.॥1७॥ 
विद्यापि सुनि चालियोःरच्यो विमान श्रनूप, प्राणी 
राणी बरजंरायको, तु तो मानुष मूष, प्रणी ।करत।।८॥ 
माचुषोत्र लघत नहीं मनुष जेतो जात प्राणो 
जिनवाी निश्चय सही, तीन सवन विख्यात, प्राखो वर.€। 
सो दिद्यापत्ि ना रहो, चलो नस्दोश्वर द्वीप, प्राणी 
मानुषोत्रगिरिसो मिलो, जाय न मान महीप, प्राणी षर।१०। 
मानुषोत्र कौ भेटत, परयो धरणि सिर भारशप्राणी 
विद्यापति मव चूरियो, देव भयो सुरसार, प्राणी वरत।११। 
दीप नन्दीश्वर दिनक मे, पूजा सु विलि ठान, भ्राखी 
छरी सु भन दचकाय से, मालादेई करसान, भराखी घर१२। 
ध्रानम्द सो फिर घर भ्रायो, नन्दीश्वर कर जात, प्राणौ 
विद्यापति का सूप कर, पुदखो राणी घात, प्राणी वरत. १३। 
सारणी बोली सुख राजा, यह तो कबहु न होय, प्राणौ 
जिनवारी निथ्या नही, निश्चय मनमे सोय, भरारी वेर।१४। 
नन्दीश्वर की जयमाला, राय दिखाई घ्रान, प्राणी 
श्रबतु सावो सोहि जारो, पूजन करी बहुमान, प्राणी व.। १५ 
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शएी फिर तापो कहै, य्ह भद परस नहि प्राणी 
परिचिमसूर्यं उदयहुए, लिनवासी युचि ताहि प्राणी वर.१६। 
रणी सो नुषं फिर योत्पो, सायन भेदन जिनात्त, प्राणी 
तेरह तेग मे बन्दे. पुनन फरो तत्पगल, प्राणौ वरत 1१७1 
जयमाला तहा मो मिलो प्रायो द्रु तुके पात, प्रौ 

प्रवत मिच्या पत मनि. पुता सर श्रचश्य, प्री वर.) १८) 
प्रव दक्षिण मं वन्वे,णरिविन उत्तर जान, प्राणी 

म भिय्या नही नपुं, सोहि जिन्यर फो श्रा, प्राखी १६। 
मुनि राजा से तच फहु, जिन यासो पुम तार, प्रारी 

हाई दीप न लघर्टु,मानुघ जन चित्तार, प्रा) वरत ।२०। 
विद्यापि से सुर भणे. स्प घरे युम सोय, प्री 

राणो करो रतुति करौ,निश्चय रमरङ्िति तोय, प्राणो वर.1२१ 
देव करं श्रम सुन रारी, मानुपोन्न मिलो जाय, प्राणी 

तिहते चय मे मुर भयो, पुन्न नस्दीएवर्‌ श्राय, प्रणी चर. २२ 
एक भवातर मो रहो, जिन शासन परमार, प्राणी 

मिथ्याती माने नहु, श्रावक निचय ब्रात, प्राणी वर.1२३। 
घुरचय तहा हथिनापुरी, राज किणे भरपुर, प्राणी 

परिग्रह्‌ तज संयम लियो, करम महागिर चूर, प्राणीवर,' २४ 
केवल ज्ञान उपाय कर, मोक्ष गयो भुनिराय, पराणी 

ताश्वत सुल विलस सवा, जन्म-णरस निखाय, प्राणोवर।२५ 
परव राणी को सुनो फथा, सयम तीनो सार, प्राखी 

तप कर चयक सुरं भयो,विलसे सुषख पार, प्राणी थर।२३ 
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पंजजधुरौ नगरी श्रव॑तरो, राजक्ररो बहु माय, व्रारी 

सोलह क रण भाहयो, घरण मुनो शरधिक्ाय, प्राणी वरत।२७ 
पुनि सद्धाटक्त व्राइयो, माली सर जनाय, प्राणी 

राजा वन्दो माद रमो, पुण्य दडोश्रविक्राय, प्राणी वर. २८। 
राजा मन वंरागियो, सयम लीनो सार, प्राणी 

भ्राट सहस्र नुप साथनेऽयह समार रमार, प्राग्णी वर २६। 
फेवलज्ञान उषाजं के, दोय महस्रं निर्बखिश्राणी 

दोय तहनन-मुख स्वर्ग केमोगे भोग मुयान, प्राणी वर ।३०। 
चार स्तर भूलोक मे हृण्डं वहु सप्तारप्राणी 

काल पाय शिवपुर गये, उत्तम घर्मं विचार, प्राणी वर. ३१। 
धरत श्रठाईजे कर, तीन ज्म परमाण, प्राणी 

लोकालोक जु जाह, सिद्धारय कुल ठ, पाणी वर. उर 
भव घमृद्रके तरण को, चाज्न नौका जान, धषाणी 

जो जिय करे स्वभाव सो,जिनवर साच वान, प्राणी वर.{०३ 
मन घच काया जे पेते पाये भवपार, प्राणी 

धिनंयकीति मुखो भरे, जनम सफल संतारश्राणौ 

घरत ध्रठाईने पठे, ते पावे भवपारः, प्राणी बरत. ३४। 
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पद्मावती स्तोच्र 


जिन शमनी ईसा घनी पद्चासनी माता 1 
भुज चारते फल घाद दे पद्मावती मातां (टेक। 


६ भ 


जब पाश्वनायजो ने शुदेल ध्यान श्ररस्भा। 

कमटेश ने उपसग तव फिया था श्रचम्भा 11 

निननाय सहित श्राय के सहाय कियाहै 1 

निननाय को निल माये चाय लिया है ।जिन०१। 
फल बीन सुमन लीन तेरे शीण विराजे । 

निनराज तहा घ्यानं धरे श्राप विराजं ॥1 

फनिन्द ने फनी कौ करी जिनन्द पे छाया 

उपसग वर्गे मेश के श्रानन्द चढाया 1जिन.१। 
निनपाप्वं को हरा तभी केवल सृज्ञानटहै । 
समवादिस्षरन फी वनो रचना महान है ॥ 

प्रभू ने दिया घमर्यिं फाम मोक्ष दान हि! 

तब इन्दर श्रादि ने किया पूजा विघान है । जिन०\\३॥। 
जनसे किया तुम पाश्वं के उप्तम फा विनाश । 
तेजते हृश्रा यश श्रापफा चलोक मे प्रकाश ।। 
इन्द्रादि ने भो श्रापके गुण मे किया हलास । 
किस चास्ते कि न्दरं खास पाए्वं षा है दास ।। जिन. ।४।। 
घर्मानुराग रङ्ग से उमद्ध भरीहो) 

सध्या समान लाल रङ्कः घ्ड्धषरीहो ॥1 

जिन सन्त शीलवन्त पे तुरन्त खड़ी हो । 

मनभावनो दरसावनी श्रानन्द जडी हः । लिन, ५१४ 
जिन घर्मं की प्रसावना का माषक्रियाहै। 

तिन साषने चो भ्रापफी सहाय लियारहि\ 
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निच धापन उम छनि छा वनाय दिया ह। 
जिनधरम 2. निणान को फटुराय दिया द ।। जिन० ॥६॥ 
थाधाद ने नागाप्या छि दस्मे श्रापन । 
श्रकलद्ुना ये करते न्ह वराद वेक्टापन ॥1 

तव श्रापन महाप्र प्रिया घाय मान घन । 
सारान्ताद्गा सानदटप्रा बोघ उत्यापन ।। जिन० ।४७॥ 
त्यादि जहा घमं का व्िवाद कडा ह । 

तहा श्रापने पन्वादियो कामान हाय ।। 

तुमम ण्ह स्याष्टाद का निणान सरा हु 

प्य वास्ने हूमं श्राषमे श्रनुराग धरां । जिन ॥1८) 
तुम णब्द ब्रह्मरप मन्त्र मृति घरया। 
चिन्तानगणा समान कामना क्री भरणा ॥। 

जप जापजोग जन की मव सिद्धि करया। 

परव्राद कै पुर्योग की तत्काल हृरया ।। जिन० ।16€॥ 
लण्वि पाणवं तेरे पास णन्रु त्रासते भाजं। 

श्रकुश निहार दण्ट जुष्ट दपं को त्पाजं ॥ 

दुख स्प खर्च गर्वं को बहु वचर हरं ह। 

फर्‌ फञ्ज मे इक कञ्जसो सुव पुञ्ज भरे हु ।जिन०।१०। 
चरणारविन्द मे हं नूपरुरादि श्राभगन। 

फटिमेटहुं सार मेखला प्रमोद फो करन । 

उरमेह सुमन माल, सुमन भनी माला) 

पट रद्ध श्रगसग सो सोहै विशाला (। जिन ।११)। 
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करकञ्ज चार भूषन सो भूरि भरा ह। 

भवि बृन्द को श्रानन्द कन्दपुरि कराहं। 

जुग मानि रान कुण्डल सो जोत्ति धराद, 

शिर शीस पुल २ सो प्रतुल धरा ह ।1जिन० ।\१२। 
मुख चन्द को श्रमद देख चन्दभो थम्मा। 

छवि हिर हारहो रहा रम्भाको प्रचस्मा॥ 

द्ग तीन सहित लाल तिलक नाल धरेह। 

विकसित मुखारचिन्द सो प्रानन्द भरे है 11लित्०।११३॥ 
जो श्रापको चिकाल लल चाहुसो ध्यवे । 

विकराल भूमिपाल उसे भाल भूकावे ।। 

जो प्रीत सो परत्तोत्ति सपरीत्ति चवे) 

सो ऋद्धि सिद्धि वृद्धि नवोनिधि को पावै ।।जिन० ।१४। 
जो दोप दान के चिधान से तुम्हे जपे। 

सो पाप के निधान तेज पुञ्ज से दिषे। 

जो भेद मन्त्र वेद मे निवेद क्रियाह। 

सो बाघ क उपाय सिद्ध साध लिया ह ।। जिच० 1 १५। 
घन धघान्यका श्र्थोदहै सो घन धान्य को पावं। 

सत्तान का भ्र्थी है सो सत्तान दिला + 
निजरान काश्र्थो हसो फिर राज हाव! 

पद श्रष्ट सुपद पायकं मनमोद चढावें ।। जिच० ।। १६॥। 
ग्रह क्रूर व्यन्तराल ग्याल जाल पूतना) 

तुम नामके सुनहाक सौभागे है भूतना ॥ 
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कफ दात पित्त रक्त रोय ओक ओाक्िनी, 

तुम नाण्ते डरी ही परात डाक्तिती 1चिन पशना 
सयम्रोत क्तौ हरनी है चहो सात्त चघदानो 1 

उपत््गे इनं दराक्तो दुर्गादतौ रानी । 

तुम सङ्कटा प्तमत्त ईष्ट काठनो दानी 1 

सुतार की कूरनो., तू शक्री्च महारानो ) लिन. 1१२ 
इत दक्तमे लिन भक्त को दुख व्यक्त सतादे । 
प्रय म्यत दुरे देखिकते क्या दना श्रादे ! 

सद दिन्सेतो करदी रही लिन भक्त पे छापा । 

ज्रि दास्ते उप्त दात्तको ए मात सुूलाया । लिन. !। १६ ॥ 
ह्ये सत मेरे संह भयराषच छमा कर 1 

होः रहीं क्या दाल से कुदाल यहं पर । 
कुपुत्र तो हतै है जगते माहि बरात्तर 1 

माता न तजे तिनसो कसी नेह जन्म भरं! लित. (1२० 
श्रब मात मेरी बातत को चद समान सुरो । 

सन कामना को सिद्धे करो विघ्न दिद्ारो । 

मत्ति देर कूरो मेरी श्रोर तेक्त निहारो 1 
करङञ्न छी छाया कूरो इख ददं सिवारो 1लिन.1 1२११ 
दह्याण्डनी डलमदनो सुदमण्डनो स्याता 1 

इल टारिके परदार सहितं दे सुरे साता 11 
तज के दिलस्व श्मस्वन्नी ध्रवलस्बं हौलिये 1 

दृष्ट चलद न्द बृह्दक्तो इयासन्द कीजिये 11 लित (1२२ 
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जिन धमेसे हिगने काका भा पडे कारन । 
तो लीजिये उबार सुरे भक्त उधारन ॥। 
निजकर्म के संजोग से निस जीन मे जायो 1 
तहा रोजिए स्स्यक्त्व जे शिवाम फो पयो ॥! 
जिन सासन हसाप्तनी पश्माथती साता । 
भुज चारतं फल चार दे पशाचती साता ॥१२३१। 
श्री महावीर चालीसा 
{ धमशाजराद निवासी स्वर पूरनमल शत } 
दोहा- सिदध समह, नमां सदा, धर चुभरू भरिन्त । 
निर भ्राकुल, निर्या च्छ हो, भए लोक से श्रन्ते ॥। 
विन हरण संगल करन, वर्धमान महावीर 1 
शुम चित्त चिता निर, हो प्रभ चमं शरीर ॥ 
चौपाई 
जय महाबीर रया के प्षागर, नय श्रीसन्मति ज्ञानं उजागर ! 
शात छनि परत भ्रति प्यारी, चेथ दिगम्बर के तुभं धारी ॥ 
कोरि भनु सेम्रति छडि छाजे'देखत तिमिर पाप सब भाजे। 
महाबलो प्ररि क्म जिदारे, नोधा मोह सुभटः से मारे ॥ 
काम फछोष तनि छोडी मायाश्षख मे मान कषाय भगाया । 
रागोनहीं नहीं तु देषो, बोतरषग तु हित उपदेशी ५ 
प्रभ तुम नाम जगत मे सांचा,सुमिरत मागत सूत पिशाचा । 
राक्षस यक्ष डाकिनी भगे, तुम {जतत भप कोईभ सगे 
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महा श्रूल को जो तन घारे, होवे रोय श्रसाध्य निवे । 
व्याल कराल होय फएघारो,विधको उगते क्रोध कर भारी) 
महाकाल सम करं उसन्ता, निचिष कखे श्राप भगवन्ता । 
महाभत्त गज मद को कारे, भगे तुरत जव तोहि पकारं ॥ 
फार डादे सिहादिक श्रावं, ताको है प्रभ्रु वुही गाव) 
होकर प्रवल रग्नि जो जारं, तुम श्रताप तीत्तलता धारं ।। 
शस्त्रघार धरति युद्ध लडता, तुम ष्टि हो विनय दुरन्ता 1 
पवन प्रचंड चलं मकभोरा.प्रभु तुम हरो होय भय चोरा। 
कारखड भिरि श्रवो मार्ह़तुम विन शरण तहा कोउ नाही 
वच््रपात करि घन गरजा्े, मूसलधार हौय तडकावें 1 
वहै श्रयाहं परवाह सुनोरा, पडते भवर मिटाचं पीरा। 
होय श्रषुत्र दरिद्र सन्ताना, सुमिरत होय कुवेर समाना । 
बदोगरहु मे नधौ जंजीरा, कठ चुर्द प्रनि मे सकल शरीरा 1) 
राज दण्ड करि शूल धरावे, ताहि सिंहासन तुही विठावे । 
न्यायाघीश राज दरबारी, विजय करं हो कपा तुम्हारी ॥ 
जहर हलाहल दृष्ट पिलन्ता, श्रमृत सम भभु करो तुरन्ता । 
चटं जहुर जीवादि उसन्ता, निविष क्षण मे श्राप करन्ता 1 
एक सहस वसु तुमरे नामा, जन्म लियो कुण्डलपुर धामा । 
सिद्धार्थ नुप सुत कहलाए्‌, च्निशला मात उदर प्रगटाये ॥ 
तुम जनमत भयो लोक भरशोका,श्रनहद शब्द भयो तिहूं लोका 
इन्दर ने नेत्र सहस फरि देखा, गिरि सुमेर क्िथो अरभिषेला ॥। 
कामादिक वसन संसारी, तज तुम सए बाल बरह्मचारी । 
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भ्रथिर जान जग श्रनित विसारी,बालपने प्रभ दोक्षा धारो ॥ 
शात भाव धर कमं विनाशे, तुरतहि केवलज्ञान प्रकाशे } 
जड चेतन त्रय जग के सारे, हस्त रेखवतु तु है लिहारे ॥ 
लोक श्रलोक द्रभ्य षट्‌ जाना, दादश का रहस्य बखाना । 
पशु यज्ञ का मिटा कलेशा, दथा घं देकर उपदेशा \1 
बहुमत श्रौर कुवादी दण्डी, रहने न दियो एक पाखण्डी । 
पञ्चम काज विषे जिनराई, चान्देनपुर प्रभृता भ्रगटाई ॥ 
क्षरण मे तोपनि नाडि हटाई, भक्तन के तुम सदा सहार । 
मूरख नर नहि श्रक्षर ज्ञाता,सुभिरत पण्डित होय विख्याता ।। 
पुरनमल रचकर चालीता, हे प्रभु तोहि नवावत शशा । 
दोहा--करे पाठ चालीस दिन, नित चालीर्साह बार । ` 
सेवं धूप सुगन्ध पटि, शी महावीर प्रगार ॥ 
जन्म दरिद्री होय जो, होय कुषेर समान । 
नाम वंश जगते चले, जिनके नहु संतान -॥। 
भी पद्मप्रभम चालीसा 
दोहा- शीश नवा श्ररिहन्त को, सिद्धन करू प्रणाम । 
उपाध्याय ्राचायं का, ले सुखकारी नाम ॥। 
सवं साधु भौर सरस्वती, जिन मन्विर सुखकार । 
पश्यपुरी के "पश्य को, मव मन्दिर में धार।। 
चौपाई 
मय धो पद्मप्रभ गुखधारो, भविजन के तुम हो हितकारी । 


~ कके च 


नुन्ने न्निनी चन्दर, ष्टि युद ज्य्नी नानाषन्‌! 
(२६11 भान (1 ० भनगाद राप १०१३ न 
घम द ~न नयाय, रायदटेष्सय ल स] 
चीत्तनागतुम कट्नानेहो, न्यसञ्णम् मनो स्वेदो! 
ल्नगान्नी नगरी श्हदार्‌, चारा रसाल डरना "1 
सुन्दर नार युनोमा उन, ज्ग्डेिडर यै स्दामी उन्ये) 
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दष कर रैदन्नान उपायाः चत मुंदी पदेरन र्हनाया 1 
इकनौदन गताघर बताए, युख्य वच शानर कहृनाए्‌ 1 
लाखो मुनि श्रचिका दारो, श्नावन श्नौरं घादिका लाखा 11 
श्रमरयात्त पियं शताएु, देनी देव चिनतत नहीं पाए 
किर सम्मद शिखर पर जाके, शिदरम्यखो को ली परटाके 
पंचम काल महा इख दाई, ब तुते महिमा दिलाई 11 
चयपुर राल्य शरान रादा हं स्देलन शिकदाश्रपुरया ह! 
मला नाम जाट का लड़का, धर को नीद खदने लाना 11 
खोदत खोदत सूत रिदारई, उने नता के दतलार ॥ 
चिल्ल कमल लद तोन नुगा, पद्भरन की मृति बताई 1 


{ =) 


भत मे प्रति हाषत होते है, श्रषने दिल का मल घोति हैं, 
तुमने यह्‌ श्रतिशष हिखलाया, भूत प्रेत को इर भगाया ॥। 
भृत प्रेत दख देते जिक्तको, चरणो में लाते है उको 
जब संभोदक छटा सारे, भूत प्रोत तथ श्राप दकारे ॥\ 
जपते से जब नाम तुम्हारा, भूत प्रेत सब करे किनारा 
रेसी महिमा घतलाते है, श्रन्धे भी धाखं पाते है ॥। 
प्रतिभा श्वेतवर्णं कहलाये, देखत हौ हव्य को भये । 
ष्यान घुम्हारा जो धरता है, इस भवसि बह नर तरता है ॥ 
भर्षा देखे मृगा गाये, लंगड़ा पवंत परं चह जाये । 
बहरा सुन सुन कर खुश होवे,जित्त पर कृपा तुम्हारी होवे । 
नैह स्वासो शास तुम्हारा, मेरी नेया करदो पारा। 
चालीसे को “खन्द घनाने, पद्मप्रभ को शीश नवावे ॥। 
सोरढा--निस चछालीर्घाह बार, पाठ करे चालीस दिन । 
सेण घुगन्ध श्मपार, पवयपुरी में भ्राय के ॥१ 
होप कवेर समान, जन्म दरिद्र होयनजो । 
जिनके ताहि पन्तान, लाम वंक् जगमें चले ॥ 
1 इति पथ्यप्रभं चालीसा ॥ 
धो चन्दर प्रभ चालीसा 
खोतराग ` स्थं लिन, जिनवाखी को ष्याय 1 
लिखने का सलाह करू, चालीसा सिर नाव ॥१।। 
दहरे के धी चल्द्रको, पूजो मन वच काय । 
ऋद्धि विदि भंगल करे, विष्न दुर हो जाय ॥२।। 


( ८६ } 


चौपई-जय श्वौचन्द्र दया के सागर.देहरेवाले जान उजागर । 
शाति छवि मूरति श्रि प्यारी, वैष दिगम्बर धारा भारी॥ 
नात्ता पर है ष्टि तुम्हारी, मोहिनी सूरति कितनी ष्यारी । 
देवो के तुम देव कहावो, कष्ठ भक्त के दर हृटावो 1 
समन्तमद्र मुनिवर ने घ्याया, पडी फटी दरश तदं पाया 1 
तुम जग मे स्वत कहावो, श्रष्टम तीर्यङुर कहूनादो । 
महापेन के राजदुलारे, मात लक्ष्माके हो प्यारे ।1 
चन्द्रपुरी नगरी प्रति नामो, जन्म लिया चन्दा प्रमु स्वामी 1 
पोष ददो ग्यारस्र को जन्मे, नरनारी हरषे तब मनमे।1 
छाम क्ोध वृष्णा इखकारी,त्याग सुखद मुनि दीक्ला धारी । 
फाल्गुन वदी सप्तमी भाई, केवलज्ञान हृश्रा सुडदाई 1 
फिर सम्मेद शिर पर जाके, मोक्ष गये प्रमु श्राप वहांत्ते 
लोन मोह प्रर षोड माया, तुमने मान कषाय नक्ताया ॥। 
रागी नही, नही तु षौ, वीतराग तु हित उपदेली 1 

पंचम काल महा इख दाई, धमं श्म भूते सव भाई ।1 
श्रलवर प्रान्त नगर तिलारा, होय जहां पर दर्शन पारा! 
उत्तर दिशि मे देहरा माही,वहां श्राकर प्रभुता प्रकटाईं ।1 
सावन सुदि दशमी शुम नामी,प्रान पधारे चिभुवन स्वामी । 
चिह्वं चन्द्र का लख नर तारीग्चद्ध प्रभ की मूरति मानी ।। 
भूति भ्रापकी श्रति उज्जियाली, लगता हीराभीहै जाली 1 
श्रतिश्य चन्द्रप्रभ का मारी, चुनकर श्राते यत्री भारी ॥ 
फाल्गुन घुदी सप्तमी प्यारी, जुडता है मेला यहां भरी । 


( ८७) 


कृतान को तो शशिधर हो,तेज पुज रवि से बहकर हो ॥ 
"नाम तुम्हारा जग में साचा, ष्यावत भागत भूत पिशाचा । 
राक्षस भूत प्रेत सब भार्गेतुम घुपरत भय कोई ना लागे ॥। 
कोति बुम्हारो है घ्रति भारीःशरुरा गाते नित नरश्रौर नारी। 
बिस पर होती कृषा तु्हारी, षंकट कट कटता है भारी ॥ 
भोभो जेसी भ्राश लगाता, पुरी उसे रतत फर पाता! 
दृलिपा इर पर जोभ्राते ह, सकट सघ खो कर जाते ह ॥ 
बुलाततभी को प्रभू हार है, चम्कार फो नमस्कार है। 
रषा भी पदि ध्यान लगाते, उसके नेत्र शीघ्र खुल लावे ॥ 
बरे भो सुनने लग जावे, गहृले का पागलपन जावे । 
प्रलण्ड ज्योति का चुत जो लगावे,संकट उसका सथ कट जावे 
धरणो को रज भ्रति सुखकारी,दुख दरिष्र सब नासन हारी । 
चालीसा मो मन से ष्याषे,. पुत्र पौत्र सब सभ्पत्ति पावे ।। 
पार करो दुखियों की नेया, स्वामी तुम बिन नहीं ख्या । 
षु तुमसे कु नहं चाहु, दशं तिहारा विशदिव पाऊं ॥ 
रोहा--करू वन्द॑ना श्रावको, भीच्द्रप्रभ जिनराज । 
भअगल.से संल कियो,रलो (सुरेश की लाज ।।टति॥। 


प्रहिच्छन्न पाश्वंनाय चालीसा 


शीश नवा भ्ररिहन्त को, सिद्धव करू प्रणाम । 
' उपाभ्याय प्राचचायें का,ले सुखकारी नाम्‌ \। 
प्वेसाधु प्रर रसवती, जिन मन्दिर युखकार । 


१. । | ऋ 
¢ £ 
प्रि +(+# \॥ य 
( ^ (४ ह 
५ [* (~ 
७» ( + )[ 
+ ^ (> ५ 
८») [७ ॥ (भैः 
9 = ५7 ¢ 
॥ ।। {4 ध ४१ 
#. ॥: १ (~ 
१ 
#१~-, (४) 12} 3 
स ` 
~+ [8 ध! [व 
^ # २, ५ 
॥ | 4 
( 4 ॥ 
५. 0 ८ 
= ५ 
6 ¢ |" ( 
= 
‰ [1,) [1 
{ (चै | ॥। 
9 
¢; ॥ ^> ५ 
¢ |, | (6 
0. ॥१५ ४) 


। ‰॥ 
| धथ 
16 ५१ 


(न 
0 


ङ 


ह 
-जाण्कान 
कष 


इष ज्यल 


~ 


प्म्डारी. 1 


(१ 


7 


दद उह प्र्‌ 


५ 


(>+ 


(- 


पर्‌ 


दराणीद 


५ 


बोरे चचच युना नर्‌ 1 


दद्द ल >| 
डर्‌ 


| 


य 
चक 


॥ रं = [1 
८ । 4: 
(¢ (४ ( 
# (“८ ५५ 
मा (4 
(ऋ 8. 
| 1 (५ 
1, 46 
| | ^” 
पि |५ (7 
4 | 
[^ |} 1 
{६ 1 
¢ £ 4 
(७ ॥ 9 
ठ] 
| । प्र [4 
|४ (८) ॥ 
गृह {> 
५५ {7 [~ 
# ४ 
१) ५. 
६ 0 ५ 


भा ~. 
ल्मा 


रदम्मर गुचाया 11 


यच सदर 
दट्नाद्ती धरप्ठद्ं 


- ददा 
ग श्या. 


॥- 
11 


जतत स्ध्विएः प 


न्न 
~ 
< 


[न 
॥॥ 


वो 


न । 
उत्व 


५.-३ 


किक 





एम खय्य श्री पार्त च्चानोः 


ङ रथच का 


पाए, इक दिन कन्ठ वहु रर शरदे 


को च्लि उदा 11 


६ 


~+ 


1 


छ, 


[8 


(= 


हिदयदः ददला 


शद चर्‌ 
प्रथन्नेप 


५ 


किणि 
कि 


(भ 


क्र्र 


# 


तष चरं 


त 


डरे 
९५६ 


फरल 


< 
१ 


धिर 


ए 


~ 


नही 


दिल्बि पि 


[= 


साङा 


हूत श्रश्विम चारि 


श्छ रर 


क 
३ 
् 


उर ताड, 


परनादता रप्टन् 


दटाया (ए 


; 
[1 


च 


( € ) 
घामायिक पाठ ( भाषा) 
( श्री स्व° रामचन्द्र उपाध्याय त ) 


नित देव । मेरी भ्रात्मा धारण करे ह्म नेम को, 
मंत्री करे सब प्रारि्थो से, गुशिजनों से प्रेम को । 
उन पर दया करती रहै, जो दुःख-प्राहु-प्रहीत है, 
उनसे उदा्ठीसी रहै जो धर्मं के विपरीत है ।1१॥ 
करके छुपा कुठ शक्ति पेषी दीजिधै मुकमे भभो, 
तलवारको ज्यों भ्यान से करते विलग हहे विभो। 
गतदोष ध्रात्मा शक्तिशाली है मिलो ममश्रद्ध से, 
उसको विलग उस भाति फरने के लिए ऋज ठञ्धसे।२। 
है नाथ | मेरे चित्तमे समता सदा भरपुर हो, 
घम्पुण भमताकी कुमति मेरे हृदयसे इर हो । 
बनमें भवन मे, दख मे सुखमे नहीं कु मेद हो, 
प्ररि-मिन्नमे मिलने-षिदयुडनेमे न हषं न सेव हो ।३। 
श्रतिशय घनो तम-रा शको दीवक हृटाते ह यथा, 
दोनो कमल-पड प्मापके श्रज्ञान-तम हरते तथा । 
प्रतिबिम्बसम स्थिरसर्पवयेमेरेहदयभे लीन हो, 
मुनिनाथ ! कीलित तुल्य वे उर पर सदा प्नासीन हो 
यवि एक-इद्दिय श्रादि देही धूमते फिरते मही, 
लिनदेव ¡ मेरी भूलसे पोडित हए हों कहीं । 
इकडे हृए ष्टो, मल गये हो, चोट खाये हो करभौ, 


{ ६१) 


तौ नाथ [ वे इष्टाचरण मेरे बने भूठे सभी ॥॥४॥ 
सन्भक्ति के सन्मार्गे से प्रतिकूल पथ चैने लिया, 
पचेन्द्रियो चारों कषायो से स्वमन मैने दिया । 
स हैतु शुद्ध चरित्रका जो लोप मुभे हो गया, 
दुष्कमे वह मिण्यास्व को हो प्राप्त प्रश्रु | करिये दया ।६। 
चारों कषार्योसे, वचन, सन, कायसे जो पाप है- 
मुभ्से हृश्राहि नाय [ वह कारण हृश्रा मव-तापरहै । 
भ्रब मारत! हू मे उसे श्रालोचना-निन्वादि से, 
ज्यों सकल विषक्तो वेद्यवर है मारता मन्त्रादि पि ॥७॥। 
जिनदैव शुद्ध वरिश्रका मुभमें भ्रतिक्तम जो हुश्रा। 
भ्रज्ञान भ्रोर धमाद से न्तका व्यतिक्रम जो हृश्रा। 
प्रतिचार भौर, धनाचरर जो जो हए मुमसे भ्रभो, 
` : सबको मलिनता मेटने को भतिक्षम करता विभो ।८। 
मनको बिभलता नष्ट होने को, भत्तिक्रम है कहा, 


श्रौ शीलचर्या के विलद्धुन को व्यतिक्रम है कहा । 
हे नाथ | विषयो मे लिषटने को कहा श्रतिचार है, 


भ्रासक्त प्रतिशय विषयमे र्ना सहाऽनाचार है ।१६।1 
यदि भ्रं, मान्ना, वाक्यमे पदमे पड़ी चुटि हो कही, 
तो भूलसे ही बह हुई सने उसे जाना नहीं । 
जिनदेववारौ ! तो क्षमा उसको तुरतं कर दीजिये, 
भेरे हदयमे देवि ! केशलन्नान को भर दीजिये । १०।। 
है देवि | तेरी बन्दना कर रहा हु इसलिणए्‌, 


( ६२ ) 


चिन्तामरणिभ्रभ है सभो वर्ठानदेनेङे ल्पि। 
परिश्ाम गुद्धि, समाधि पुभ्मे योधिका सनार हो, 
हो प्राप्ति स्वाघ्माफी तथा तिवसोल्ण्की भव्पारटो 1१ 
मुनिनायर्फो के बृन्द लिघ्तको स्मरणाकफरतेष्ट सषा, 
जिसका समी नर श्रमरपति मोस्तवन करते सहा) 
छटास््र वेद-पुराण जिमको सर्वदाहु गार्ह, 
यह देवकाभोदेवे बसमेरेटूदयमेप्राग्हे 1१२) 
ज) श्रनतरहित घुचोध~दशंन प्रर तौल्यस्वस्य हैः 
जे) सब विकारो मे रहित, जिसे प्रण भवषूपद। 
मिलता चिनान समाधिजो, परमात्म ज्रिमक्गा नाम है 
देवे यह उरभश्राय्तेमेरा धुता हृद्धाप है 11 १३॥ 
जो फार देता ट जगनके दुःयनिपित जालको, 
जो देथ तेता ह जगत फी भीतरी भौ लालको । 
योगौ जिमेरह देष सक्ते, प्रनतराट्मा जो स्ययम्‌, 
देधेश चट्‌ मेरे हूदयन्पुरका निवानो हो स्वयम्‌ 1१८ 
पवत्य कफैः मन्मागं फो दिषलारहाटैे जाह्न 
जो जनमकेया भरर परतान्‌ दु षण्डा म। 
प्रणरीर हो प्रतोकयवगी दूर टै बकस-ु म, 
देवत बह धपाङर मणे मरे हूबयकःप्रहुः ग ।१५॥ 
प्रपना सियार निनि तनुधारो-निव्रन ह न्ग, 
रागादि रोथ-य्तृहमभौी प्रु तकः महो समा विम्‌ । 
नो जागमयप 7, निन्य, गङन्ियामे होन, 


{( ६३) 


* लजिनदेव देवेश्वर बहौ मेरे हृव्य मे लीने है 11 १६॥ 
संसारकी सद चस्तुश्रोमे ज्ञान जिसका व्याप्त है, 
जो कर्म-बन्धन-हीन, बुद्ध, विशुद्ध सिद प्राप्तह्‌ । 
जो ध्यान करने से मिटा देता सकल कुविकारकफो, 
देदेश वह शोभित करे मेरे हुदय-भ्रागार को ॥\१७।। 
तम-सद्धु जंसे सूर्यं किरणों कोन चु सकता कही, 
उस भाति कम-कलद्धु दोषाकर जिसे दुता नहीं । 
णो है निरंजन वस्त्वपेक्ला, नित्य भीरहै एक हैः 
उस श्राप्त प्रभु शरणमे हं भ्राप्त, जो कि भनेक है । १८। 
चह दिवप्तनायक लोकका जिसमे कभी रहता नही, 
त्रैलोक्य-मासक ज्ञान रचि पर है वहां रहता सही । 
जो देव स्वात्मामे सदा स्थिर-रूपता को प्रप्त है, 
मेहं उस्तीकी शरणमे, जो देववर है, भाप्त है ।१६। 
श्रवलोकने पर जानें जिसके सकल ससार ही, 
है स्पष्ट दिखता एकसे ह दूसरा मिलकर नहीं । 
नो शुद्ध, शिव है, शान्त भी है, नित्यता को प्राप्त है 
उसकी शर को प्राप्त है, जो देववर है, श्राप्त है ।२० 
वृक्षावली जसे श्रनलकी लपटसे रहती नही, | 
त्यो शोक मन्मथ, मानको रहने दिया जिसने नहीं ¦ 
भय, मोह, नींद, विषाद, चिन्ता भी न जिघको व्याप्त है, 
' उसक्षी शरणं हुं गिरा, जो देववर है, भाप्त है ।२१। 
विधिवत्‌ शुभाखन घासका या सूमिका बनता चहीं । 


{ ६५ ) 


तो रौगटोका छिद्रगर कंसे नहीं खो जायगा ।॥।२७। 
संधाररूपी गहन मे है जीव बहुं दुख भोगता, 
वहु बाहरी सच वस्तुश्रो के साथ कर संधोगता । 
यदि गुक्तिकी है चाह तो फिर जीवगर ! सुन लोजिये, 
मनसे, वचनसे, कायते उसको धलग कर दीजिये ।र₹८। 
देहौ ! विकल्पित जालको तु दर कर दे शीघ्रही, 
संसार-वनमें डोलनेका मुख्य कारण है यही । 
तू सव॑दा सबसे श्रलग निज श्रात्मा को देना, 
परमातमा के तत्त्वम तू लीन निजको लेखना ।२६। 
पहले समय मे श्राततमा ने फमं ह जसे किय, 
वेसे शुभाशुभ फल यहां पर कपरतिक उसने लिये । 
यदि दूसरे के क्का फल जीवको हो जाय तो, 
हे जीवगरण 1 फिर सफलता निज कर्मको खो जाय तो ।३० 
ध्रपने उपाजित कर्म-फलको जीव पति है सभी, 
उसके सिवा कोई किंसीको कुं नर्हा वेता कभी । 
पषा समना चाहिए एकाग्र मत होकर सदा, 


"दाता श्रमर है मोगका' इस बुद्धिको खोकर सदा 1३९। 
समसे प्यलग परमात्मा है, श्रमितगतिसे यन्य हैः 


हे'जीषगण { वह स्वेदा सब भाति ही प्रनवद्य हं 1 
मनसे उसी परमा्पाको 'च्यान मे.जो लयगा, 
वह्‌ श्रेषठ सक्ष्मीके निकेतन मुक्ति पद को पायगा ।३२। 
पटृकर न दात्रिश पराको, लता जो परमात्मश्न्यको ! 
चह श्रनन्यमय हो जाता हेःमोक्ष-निकेतन को पाता हं ।\३२१। 


( 


ॐ } 
1 


09 


निवणि कण्डं (गाया) 


प्रहराचचम्मि उयो चम्पाए दायुपुल्ललिरराहयो 1 
उन्नते णोमित्निटो पावाए रिचो महावीरो 11१11 
चोन्नं नु लिरावरिदा श्रमरानुरवंटिद्य वुरङ्टिषघा 1 
मन्मेडे गिरि विहरे खिच्चारागया रन्ते तेति 11२11 
वर्त्त य वरग ्नायरदत्तो य तारवर्रायरे 1 
ध्राहटयक्तेडौभ्रो रिब्दारागया रामो तित्ति 1 
प्तेमिनामि पञ्जण्यो नद्द्मारो वहेव शरिच्छो1 
वाहत्तरिक्छोडोग्रो उन्जत्ते सत्तस्या तिद्धा पटा 
राममुचा देण्टि जरा लाङ्ारिडारा पंचक्तोडीनत्रो 1 
पावाभिरचर चिरे सिन्वारागया रामो तेति श्ा 
वडनुन्रा तिण्टि जरा दविड्ररिदारा श्रटरकोडीग्रो 1 
सत्तञ्लय गिरि धिहरे रिन्बाखगया खामो तेनि 11६ 
चदे ने दलमटा जदवटारिदाय अ्रहक्लेडीत्रो 1 
यलपंये भिरित्तिह्रे सिच्वाटागय्य रामो तेवि 11311 
रामहएु मूर्गीश्रो गबयगवाक्ललो य रीनमहसौलो 1 
णदरणददीकोडीश्रो ठृङ्खोगिरिरिच्डुदे वन्दे पलप 
रागाखंयङ्कमासा कोडोपंचद्धमुरिवरा चर्हिया ,1 
दुवयणनिरिबर चिरे रिन्वारागया रमो तेनि 11६1 
दंहटयुहरायत्य नुवा कोडीपचद्धमुं रिचरा कहिया 1 


५ 
यपतडम्य 


रेवार्हयतङगे खिन्दारागया रमते वेचि 11१९1 


( ६७ ) 


रेवाण्ए तीरे पच्छिमभायस्मि सिद्धवरदूडे । 
दो चक्की दहु कप्पे श्राहूद्ुयको डिशिब्वुदे वंदे ।११॥ 
नडचारीवरणयरे दविखरभायस्मि च्रुल गिरि सिह्रे । 
इदजीदकुस्भयशो रिच्वाणगया रमो तेसि ॥१२॥। 
पावागिरिवरसिहरे भुवण्णभदादमुरिवरा चडरो। 
चलरणारईतडरगे रिष्वारणगथा रमो तेसि ॥*१३॥ 
फलहोडीचरगासे परच्छिमभायन्मि वोरणमिरिसिहरे 1 
गुरुदत्ता्मुणदा रिएव्वारगया रमो तेति ॥। १४। 
रायकरुमारर्मुिदो बालमहावालि चेव भ्रज्फेया । 
प्दावयगिरिसिहरे रििव्वाखगया शमो तेति ।1१५॥। 
भ्रच्चलपुरवरणयरे ईसा भए मेढगिरिसिह्रे । 
प्राहुहुयकोडिश्रो खिब्वाणगया रमो तेति ।११६॥ 
वंसत्थलवररएयरे पच्द्धिमभायस्मि कुन्युगिरि सहुरे । 
कुलदेसमूसणमुरी खिन्नाखगया रमो तेसि ॥।१७।। 
जसरहरायस्स सुश्रा पचसयाई कलिग-देसम्मि 1 
कोडिसिला कोडिमुणी खिव्वारगया णमो तेसि ।\ १८॥ 
पासस्स समवसरणो सहिया वरदत्तमुखिवरा पंच । 
रिस्सिदे भिरिसिहरे सिन्वारणयया णमो तेसि ।१६॥। 
{ श्रतिश्ञयक्षेतर काण्टम्‌ ) 

पास तह श्रहिरणएदर रायदुहि भगला उरे वदे । 
श्रस्तारम्भे पटूखि मुरिचुष्वश्नो तहैव वदानि ।1१॥। 
बाहुबलि तह केडमि पोयरपुरहत्थि्नापुरे चदे । 


( &ए८ ) 


शांति कु थुव श्ररिहो वाणारस्तिए सुपासपासं च 11२॥ 

महु राए श्रहिचचित्ते वीर पास तहैव वंदामि 1 

जवुमुरषिदो वदे रिन्बुहपत्तो वि जंवुवरमहसे ॥।३॥ 
पंचकल्याणलाखड जाणचि सजायमज्भलोधम्मि । 
मणवयकायचुद्धी सव्व सिरसा रामर्तासि ॥ ४ ॥ 
ग्रगगलदेव वन्दमि वरणयरे रिवडकुण्डली वन्दे । 

पासं सिचपुरि वदमि हौलागिरिसखदेवस्मि ॥। ५11 
गोमटदेवं वंदमि पचत्तय घणएुहुदेहउच्चन्तं । 

देवा कुरन्ति बद्री केसरिकुसुमाण तस्स उवरिम्मि ।\ ६ ॥ 
खि्वारणडाण जाखि चि श्रडसयठाणाखि श्रहसए सह्या । 
सजादसिच्चलोए सव्वे सिरसा णमस्सामि ।' ७ 11 

जो जर पठई तियाल रखिच्वुडकडपि भावसुद्धीए । 
भुञ्जदि णरसुरभुक्ल पच्छा सो लहृइ खिन्बाण॒ ॥1८॥। 


महावीराष्टक स्तोत्रं 
( गिखरिणी ) 


यदीये चेतन्ये मुकुर इव भावारि घदचितः, 
समं भाति प्रौनव्य-व्यय-जनि-लसतोऽन्तरहिताः । 
जगत्ताक्ली मारगं-प्रकटन परो मानुरिव यो, 
महाव रस्वामी नयनपथगामी भवतु मे (नः) ॥१॥ 
श्रताञ्र' यच्चक्षुः कमलयुगलं स्पंदरहितं, 
जनान्कोपापायं प्रकटयति वाम्यन्तरमपि । 


{ ६& ) 


स्फुटं मुतियस्य प्रशसितमयी चातिविमला ।सहानीर.१\२। 
नमन्नाकेद्राली सुकूटरमखिभाजालजरिलं, 
्रप्त्पादामोजद्रयमिहू यदीयं तनुभृतां । 

भवज्ज्वालाशात्ये प्रसवति जलं वा स्मृतमपि ।।महावीर.1३1 
यदर्चाभावेन भरमुदितमना ददुंर इह, 

क्षरणादासीत्स्वर्णी गुखगरणसमृद्धः युडनिषिः । 

लभन्ते सद्धक्ताः शिवघुखसमाज किम तदा महावीर. \४॥ 
कनत्स्वरणभाषोऽप्यपगत -तनुर्नानि- निवह, 
विचित्रारमाप्येको नृपत्ति-वर-सिद्धा्थ-तनयः 1 

श्रजन्मापि क्नीमान्‌ विगत-भव-रागोदुधुत गतिः ।महानीर.।५। 
यदीया वार्गगा विविष-नय-कत्लोल-विमला, 
वृहज्जानांभोभिजेगति जनता या स्नपयति । 

इदानीमप्येषा बुघजन-मरालेः परिचिता ।।महावीर.॥६॥ 
प्रनिर्वारोद्र कस्ति्रुवनजयी काम~-सुभरः, 
कूभारावस्थायामपि निज-वलादेन तिजितः । 
स्फुरल्ित्यानद-प्रशम-पद-राज्याय सं जिनः ।।सहानीर.॥1७।। 
महामोहातंक-प्रशमन-पराकर्मिक भिषक्‌) 

निरपेक्षो बर्घचदित-महिमा मगलकरः । 

शरण्यः साधूनां भव-भयभृतामूत्तमगुखो ।।महावीर.॥। च ॥। 
महावी राष्टकं स्तोत्रं भक्त्या भागेन्दुना कृतं । 

यः पठेच्छणएपुयाच्चापि ख याति परमां गत्तिम्‌ । ` 


( १०० } 
महावीराप्टक स्तोत्र (साषा) 


चेतन ्यदेतन तत्त्व जेते, ह्‌ ्वनन्त जहान मे 1 

उत्पाद व्यय घ्र्‌ूवमय मुकुरव॑त्‌, ल्त जके जनमे 
जलो जगतदरगो जगत मे सन्मार्ग-दर्ञक रवि मनो । 

ते वीर स्वामोजी हमारे, नयन-पयनामी वनो 11१॥ 
दिमिक्तार विन युग कमल लोचन, लालिमा तं रहित ह । 
बाह्य न्तर की क्षमानो, भविजनों से कहत है 1 

श्रति परम पावन शान्तिनुद्रा, जासु तन उज्ज्वल घनो । 
ते बीर स्वामोजी हुनारे तयन-पथगामी वनो \२॥ 
जिह स्वर्मवाप्ती विपुल सुरपति नच्र तन वह नमत हं । 
तिन मुकुटमणि क्ते प्रमामडल पच्य-पद मे लसत है ॥1 
जिन मात्र सुमरन रूप जले, हनं सव प्रात्य घनो । 

ते वीर स्वामीजी हमारे नयन्-पपगामी बनो ॥1३॥ 
मन मुदित हं संङ्क् ने प्रभु पूवे मन्ता करी । 
ततुद्धन लही चुर सम्पदा, वहुच्छद्धि नुरनिधि सो भरौ ॥ 
जिह सक्ति सो सद्धुक्तजन लहु" मृक्तिपुर को सुख घनो 
ते दीर स्वासीनी हमारे, नयनपथगामी दलो 11811 
कंचन तपतठ्त ज्ञाननिधि ह, तदपि ज्ञान वजत रहें । 
जो है ्रनेक्त तथापि इक, सिद्धार्थं चुत भव रहित हँ । 
जो वीतरागी गति रहित है तदपि ब्द्ध-त गतिपवो । 

ते वीर स्वामौीनी हमारे नयन-पफथयामी दनो ।१।। 
जिनकी वचनमय घरमल सुरसरि, चिविघ नय लहरे घरं 1 


{ १०१} 


जो परां ज्ञान स्यस्प जले, स्हुदन नयिजन को फर। 
तामे थना लपि धने पंडित, हस हौ पोते मनो । 
ते वीर स्छामीजो हमारे नपन~पयगामो दनो ५1६॥ 
जनि जपत एी जन्तु जनता, फरो स्वयदा तमाम 
ह येग जाषे प्रसिर एेसो, विकट श्रत्तिभर फाम टै 11 
ताको स्ववलतते प्रीदयय मे लान्ति शास्तन हिति हनो । 
ते घौर स्यामीजी हुमारे नपत-पथपामो उनो 1७1 
भयभीत भम तायुजन फो मरण उत्तम गए भेरे। 
निमस्वायं कै ही जगतत वाघ, विदिते पप्र मगल करे ॥ 
मोह स्पी रोग हुनिये, वे्यवर श्रद्ध.त म्नो, 
ते बौर स्वामीजी टुमारे नयन~पथगामो वनो ।६८६॥ 
दरोहा-- महावीर ध्टवः रच्यो, 'भागवन्द' रि ठान ! 
पट युन जो भावर्मो, ते पावें निप्यान ॥+ 





वारहु माधना ( गराय षत ) 
दोह्टा--बन्दू श्रौ ध्ररहुर्त पद, वीतराग विजान । 
वरण दार भाधना, जगजीयने हिति जने ॥। 
{ विप्णुषद छन्द } 

कहा गये चक्रो निन जीता, भरतष्वण्ड सारा १ 
फरहां गघे बहु रामर लद्यमन जिन रावन मारा + 
फटा एष पिमिखि सततभामा, श्र संपति सगरी + 
फां णये वह्‌ रद्चमह्टल श्रर, धुकरन को नगरी ।१२॥ 


( १०२) 


बही रहे बहु लोभी क्लौरद, जूक मरे रमे) 

गये राज तल पाडव वनको, श्रगनि लगौ तन्मे 11 

मोह नीदं से उठ रे चेतन, तुमे जगावन को । 

हो दयाल उपदेश करे, गुर दारह्‌ भावन को 11२१ 
श्रविर सावना 

सूरज चाद चपि निक्लं छतु फिर फिर कर श्रावं! 

प्यारो घ्रायु एसो दौते, पता नहीं पावै । 

पर्द॑त-पतित नदौ सरिता जल, कहकर नाहि हृटता । 

स्वासं चलत यो घटं काठ ज्यो, ्रारेरघो कटता 1121 

भ्रोसवृन्दं ज्यों गलं घूपमे, दा श्रदुलि पानी 1 

सिन दिन यौवन छीन होत है, क्ण समरे प्रानी 1) 

इत्द्रजाल श्राकाश्च नगर सद, जगसन्पत्ति सारी । 

श्रथिर रूप संसार विद्ारो, सब नर प्रर चारौ प्रा! 
ग्रह्रण नातचचा 

कालर्सिहुने भृगदेतन को, धेरा भव ठन मे, 

नहीं बचादनहारा कोई, यो समभ्ो सन मे 1 

सत्त्र यन्त्र सेना धनं सम्पत्ति, राज पाट द्ुटे 1 

वश नहि चलता काल चुटेरा, काया नगरी ददे । ६ 

चशछ्ररतन हुनधर सा भाई काम नहीं श्राया ! 

एकू तीरे लगत ङईष्टाक्तो, चितश्च गई काया ।1 

डेव धमं गुर शररणए जगतमे, भ्रौर नहीं कोई ! 

श्रससे फिरे सटकता चेतन, यू हि उमर खोई ।! ७ \। 


{ १०६३} 
ममार भावना 
इनममरने पयर जरा रोगमे, तशा दुव रता । 
द्रव्य सच प्रर फालभावमव, परिवर्तन सता ॥ 
छेदन मदन नरक पदगति, यच पन्यम सहूना ! 
रागउदयपि एष्व पुरपतिमे, कष्ट सुषो रना त्मा 
भोति पुष्यफल हो प्षडन्दरी, बया एसपे तातो! 
कुतदालो दिन चार्‌ पटू फिर, प्युरका धरः जालो 11 
परानुधलन्म ध्रनेक पिपक्तिमप, शह म सुत देगा । 
पचमपति पुल प्ति, शुभाद्युभकण मेरा तेषा ११६५ 
पत्य भावना 
छन्मे मर्‌ प्ररेला चेतय, शुष्षदुय का भोभो ! 
श्रीर्‌ किमोफा पया एफप्नि पट, रेट जुष होमो ॥ 
फमला दलपत त दढ जापः पर्पट तफ परिपासा । 
श्रपने ध्रपने मन्यो रोद, विता पुपर दाश (1१०।1 
ण्यो मेले मे पयोजन मिलि, नेह फिर घरते + 
ऽपो तरयर्व रन शतेरा पंछी प्राकरते + 
कोत फोरटृदो फोप्त फोरईटड फिर धक यफ हरि! 
जाय श्रफेला हंस संगते, कोर्ट न पर भार ।*११। 
निप्ने मायना 
सोहश्प मृगतृष्एा जमरमे, मिथ्या जल चमं । 
मृग चेतन नित्त भरम भे उड उठ, दौड यक धफफं +। 
जत नह पाक श्राणा पमा, भटक भटक मर्ता । 
यस्तु पराई मानं श्रपनी, भेद नह फरता ।१२॥। 


{ १०४ } 


तु चेतन श्र देह भ्रचेतन, यह्‌, जड़ तु जानी । 

निल श्रनादि यतनते विदयुडे ज्यो पय श्ररे पानी ^ 

रूफ तुम्हारा सबको च्यारा, भेद ज्ञान करना । 

जौलौं पुरुष यके न तोर्ली, उथ्मसों चरना ॥ १३१४ 

भ्रन्युचि भावना 

तु नित पोख यह्‌ सुखे, ज्यों घोचे त्यो सेली 

निशदिने करं उपाय देहुका, रोगदशा फली । 

मात-पिता-रज-घीरज मिलकर, नी देह तेरी । 

भास हाड न्त लहु रावकी, भकट व्याधि वेरी ॥११४॥१ 

काना पौडा पड़ा हाच यह्‌, च्रं तो रोदे । 

पलं भ्रनन्त जु घमं ध्यानी, सुमिविषै बो । 

केसर चन्दल पुष्य सुगन्धित, वस्तु देख सारी ! 

देह परसकते होय श्रवावन, निशदिन सल जारी ।*१४ 
्राक्लन यवन 

ज्यों सर-जल श्रावत मोरी त्यो, श्राव कर्मन को? 

दित जीव देश गहै जब पुद्गल भरमन को! 

आदति श्राखवभाद शुभाशुभ, निशदिन चेतन फो ) 

पाष पुण्य को दोनो करता, कारा नन्धन को ॥१६॥४ 

पन मिथ्या योग प्रहु, दादश श्रचिरत जानो! 

पञ्चरं बीस कषाय मिले, सङ सत्तावन मानो ॥ 

मोहुभाव कौ ममता टारे, पर पररणत खोति 

करे मोख का यतन निरास, ज्ञान जनी होति 11१७); 


{ १८५} 
1, 
कपी मोम शट लाप पद ~त स्त जता) 
र्ण पारव श रोक नदर, पयो सि मन सात्ता + 
परस्जमेहाव्रत पर्प बरत्निवर, चथन प्र प्रनयो 1 
दशेिपपम पर्थ वाहन, सारा मादन को 1११६१) 
पह सट माद्र मतान (सक्तफार, प्यारथष्े च्छते 1 
धुपन दशा मे जाणा सदन, सले परे मोक्ति)) 
भव शुमरालुन रति, शम भान सश्र पाच 1 
कटरमपते यहु ताय पदी मभपार पारि जाय ५1१६1 
{य भना 
त्या मरवर जल दद्य दुष्यत, तपन पटे भारो 
सवग शोके, इमं निर द्धं मधन द्यी ॥ 
उदयप भोग सथिपामः शमपरः कदजाप ध्रामे हकतो। 
युजो भ्रविरा पश्चाच, वातत पापतो ।२५॥ 
पहुतो ममे हय नी, पुष्र सद्‌ फापतेश। 
दबो र श्रु उद्यम करैः मिद जग्तफेरा 1 
प्रवर श्रहित करो तप प्रानो, निघ्न भुक्ति ररी! 
ने दूलहिनि फी चहो सहेम, जानं षव भानो 11२९।। 
सो, नाप 
लोक प्रोफ श्रफाप्र माहि विर, निराध्रार लानो । 
पृर्यक्य कर^फटी भये पट्‌, द्रव्यनमो मानो ॥ 
दमक फोन फरता हरता, श्रनि श्रनादीहै) 


( १०६ ) 


जीवर पुदुगल नाचे यानै, कमं उपाधी है ॥२२॥ 

पाप पुन्यसों जीव जगतमे नित सुख दुख भरता । 

श्रपनी करनी श्राप भरं शिर-ग्रौरन के धरता।। 

मोहकमं को नाश मेटकर सब जगकी श्राशा। 

निज्न पदमे धिर होय लोकके, शीश करो बाता ।।२३॥ 
वोधिदुलेम भावना 

दुलभ है निगोद से याजर, श्र जस्तगति प्रानी । 

नरकाया को सुरपति तरसे, सो दुर्लभ प्रानी ॥ 

उत्तम देश पुसद्धति दुलभ, शावककुल पाना । 

दुलभ सस्थक दुलभ सयम, पञ्चम गुखठाना ।२४॥ 

दुलभ रत्नत्रय श्राराघन, दीक्षा का धरना। 

दुर्लभ मुनिवर को त्रत पालन, शुढभाव करना ॥ 

दुर्लभ ते दुर्लभे है चेतन, बोधि ज्ञान पावं । 

पाकर केवलज्ञान नहीं, फिर इस भव मे श्रावं ।२५॥ 

धमं भावना 

हो सुन्द जग पाप करं, सिर करता के लावे । 

कोई चिनक कोई करता से, जगमे भटकावं ।। २६ ।। 

वीतराग स्वेज्ञ दोष चिन, भीजिन की बानी । 

सप्त तत््वका वर्णन जानै, सवको सुखवानी ।। 

नका चितवन बार बार कर द्धाउर धरना। 


“मंगत इसी जतनते इकदिन, भवसागर तरना ।२५७॥ 
॥ एति ॥ 


{ १९९ ) 


भेरी द्रव्य पूजा 

{१० जुग क्सोरसो मृग्य ए) 
कूमिद्ुत एत्ति नोर ट जिसमे मन्तरं कच्छं मेटफ फिरते । 
ह मरते श्री यष्टी जनमत, प्रभो मलादि भी सरे ॥ 
दप निकाल लोग द्रुदरापत्र, चच्चे फो पीते पोते । 
ह उच्छिष्ट श्रनीत्तिलस् यो, योग तुम्हुषरे नहु दोये ।।१।। 
दही धूनारिक भो दते टं कारण उनफा दूष यया 1 
पुनो को ध्रमरादिफस्रूचेयेभीहै रच्छिष्टतथा ॥ 
दीष तो पनद्ु फापानल, जलति जिनपर कोर सद । 
तरिमुवन सूर्ये, श्रापफो प्रयव। दोप दिगष्याना नहो मला 11२1 
फल चिष्टान्न नेद ग्रह पर, उनमे एता एक नहीं ) 
मलतप्रिया मयव्वी ने सिमको, प्राकर ्रनुयरं द्ुप्रा नही ॥ 
यों श्रपदिश्र पराय श्रदचिकरतु पयिध्र सव गरा धघेरा। 
किष विध पृ्यु कया हि चटाऊ, चित्त रोलताहैमेरा 1३) 
ध्र ्रतारह ध्यान तुम्हरे, कषुधा त्रपा कालेश नहीं । 
नाना रतत युत श्रघ्न पान फा, प्रतः प्रयोजन रहा नर्ही । 
नहि दादा न विनोद माद नहि, राग छशा पता रहीं । 
दमे उपथं चटाना होगा, श्रीपघ सम जव रोग नरह 1 
यदि तुम फो रट्न वस्नादिक, भूप पयो न चढाते हो । 
श्रन्थ सदत पचन हं चरपण, करते करथो सकुचति हो 11 
तो तुमने निःसार सम जब घुशी घुशी उनको त्याया 1 
हो वंराग्य-लीनमति स्वामिन्‌ ! इच्छाकातोडात्ागा ॥५। 


{ १०८६ } 


तब धया तुम्हे चठाञंवे ही, करू प्रार्थनां ग्रह करो । 
होगी यह्‌ तो प्रकट श्न्नता, तव स्वरूप को सोच करो ॥ 
मुभे धृष्टता दीखे श्रपनी, श्रौर श्रषद्धा बहुत बडी । 
हेय तथा सध्यक्त वस्तु यदि, तुम्हे चडाॐ घडी-घडी ॥।६॥। 
इससे युगल हस्त मस्तक पर, रखकर नस्नीभूत हृश्रा । 
भक्ति सहित मै प्रणम्‌ तुमको बार-बार खलीन हृश्रा ॥। 
सस्तुति शक्ति समान करू श्रौ, सावधान हो नित तेरी । 
काय वचन की यह परिणित ही, श्रहो दव्य पूजा मेरी ॥॥७॥। 
भात भरी एस एजासे ही, होया श्राराधन तेरा। 
होगा तव सामीप्य प्राप्य श्रौ, तभी भिटेगा जग फरा 
पुभमे मुम भेद रहेगा, नही स्वरूप से तब कोई । 
ल्ञानानन्द कला अ्रकटेगी, थी श्रनादिसे जो खोई ॥*।। 
वैराग्य भावना 
दोहा--बीज राख फल भोगले, ज्यो किसान जग माहि । 
ध्यो चक्री सुख मे मगन, धमं विमारे नाहि ॥ 
योगीरासा वा नरे छन्द 
हस विधि राज्य करे नर नायक भोगे पुण्य विशाला । 
पुख सागर ते मग्न निरभ्तर जात न जानो काला ।। 
एक दिवस शुभकषं योग से क्षेमद्धर मुनि बन्दे । 
देखे शीगुर के पद पड्धुज लोचन श्रलि श्रालन्दे ॥ १।। 
तीन प्रदक्षिणा वे शिरनाथो कर पजा स्तुति कोनी । 


{ १०६ } 


साधु समीप विनय कर वेठो चरणो रषि दीनी । 

गुरु उपदेशो घमं शिरोमरि सुन राजा वैरागी ।। 

राज्य रभा वनितादिक जो रस सो सब नीरस लागी ।\२॥ 
मुनि सुरज कथनी किरणावलि लगत भर्मं बुद्धि भागी । 
भव तन भोग स्वरूप विचारो मरम घमं श्रनुरागी ।। 
या ससार महा वन भीतर, भर्मं छोर न श्रावं । 

जनम भरन जरा दोदावे जोव महादुख पावे ।३।। 

कबहु कि जाय नकं पद भुजे ददन भदन भारी । 

कबहु कि पशु पर्याय धरे तहां बघ बन्धन भयकारी ॥ 
सुरगति मे पर सम्पति देखे राग उदय दुख होई । 
मानुष योनि भ्रनेक विपतिमय सब सुखी नहि कोई ।।४1। 
कोई इश्ट वियोगी विलखे कोई श्रनिष्ट संयोगी । 

फोई दीन दरिद्री दीखे कोई तन का रोगी ॥ 

किस ही घर कलिहारी नारी, कं बेरी सम भाई 1 
किह के दुख बाहर दोखे किस ही उर दुचिताई ॥॥५।। 
कोई पुत्र विना नित शरे हौथ मरं तव रोवे । 

खोटी सगति से दुख उपज क्यों प्राणौ सुखे सोवे ॥। 

पुण्य उदय जिनफे तिनको भी नाह सद सुख साता । 
यहु जग बांस यश्ारथ दीखे सवही है दल धाता ।\६।। 
जो सं्तार चिषे सुखहो तो तीथंद्धुर क्यो त्याने । 

काहे को शिच साधन करते संयम से भ्रनुरागे 1 

देह श्रपावन भ्रयिर धिनायन इसमे सार न कोई 1 


सागर के जलसे शुचि कजं तो भी शुद्ध न होई ।।७1 
सप्त कुधातु भरौ मल सूत्र से चमं लपेटी सोहै 1 

प्रन्तर देखत थासमजगमेभश्रौर श्रपावनकोहै ॥। 

नव मल द्वार श्रवं निशि वासर नाम लिये चिन श्रावे । 
व्याधि उपावि धरतेक जहा तहां कौन सुधी चुख पावे \1८11 
पोषत तो दुख दोष करे श्रति सोषतत सुख उपजावे । 

दजन देह स्वभाव बराबर मूरख प्रीति दावं 11 

राचन योग्य स्वरूप न याको विरचन योग्य सही है । 

यह तन पाय महातप कौजे इसमे सार यही है ।1६11 
भोग बुरे मव भोग वढषवे वेरीहजगनजी के । 

वे रस होय विपाक्त समय श्रत्ति सेवत लागे नीके \। 

वज्र श्रग्नि विषसे विषधर से है श्रधिक्त दुखदाई । 

घर्मं रत्न को चोर प्रबल श्रति दुगंति पय सहाई ।। १०॥ 
मोह उदय यह जीव भ्रज्ञानी भोग भले कर जाने । 

ज्यो कोई जन खाय धतुरा सो सब कचन माने ।1 
ज्यो-ज्यो मोग संयोग मनोहूर मनवांछित जन पावे 1 
तृष्णा डाकिनी त्यो-त्यो सके जहुर लोम विष लवे । ११ 
मै चक्री पद पाय निरन्तर भोगे भोग घनेरे । 

तो भी तनिक भये ना पुरण भोग मनोरथ मेरे ॥। 

राज समाज सहा श्रध कारण बर बढावन हारा । 

वेश्या सम लक्ष्मी श्रति चंचल इसका कौन प्यारा १२1 
मोह सदा रिपुं वर विचारे जग जीव सद्धुट टारे । 
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कारागार चिता बेडी परजन है रखवारे ॥। 
सम्यग्दर्शन ज्ञान चरण तपये जिय को हितकारी । 
येही सार श्रसारश्रौर सब यह्‌ चक्ती चित धारी ।१३॥ 
छोड चोौवहुरत्न नवोनिषि श्रौर छोड सग सायी । 
कोडि श्रठारहु घोडे दछोडे चौ रासो लख हाथौ ॥ 
इत्यादिक सम्पति बहु तेरी जीरं तुरवत्‌ त्यागी । 
नीति विचार नियोगी सुत्त को राज्य दियो बडभागी ॥ १४ 
होइ नि.शल्य ्रनेक नृपति सग भूषरा वसन उतारे । 
धी गुर चरण घरी जिन मुद्रा पंच महात्रत धारे \\ 
धनि यह्‌ सम सुबुद्धि जगोत्तम घन्प यह धैथ्यं धारी ॥, 
एेसी सम्पति छोड बसे वन त्तिन पद धोक हमारी ।\१५॥ 
दोहा-परिग्रह एोट उतार सब, दीनो चारित्र पथ । 

निज स्वभाव मे धिर भये,च्ननाभि निर्य ।।इति।। 

गुर स्तुति (१) 

बन्दो दिगम्बर गुरुचरन, तरन तारन जान । 
जे भरम भारी रोगको, है राजर्वेद्य महान ।1 
जिनके श्रनुग्रह विन कभी, नहीं कटे कमं जंजीर \५ 
ते साघु मेरे सन बसो, मेरो हरो पातक पीर ।*१॥ 
यहु तन भ्रपावन श्रशयुचि है, संसार सकल श्रसार । 
ये भोग विष पकवान से, इप्त भाति घोचचिचार 1} 
तप विरचि धीमुनि बन बसे, सथ त्यागि परिग्रह भौर । 
ते साघु मेरे मन बसो, मेरो हुरो पातक पीर \। 
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जे काच कचन सम गिन, श्रि मित्र एक सरूप । 
निन्दा बडाई सारिखी, वन खंड शहर श्रनूप ॥ 

सुख दुःख जीवन मरन मे, नहि खुशी नहि दिलगीर । 
ते सधु मेरे मन बसो, मेरी हरो पातक पीर ।।२॥ 
जे बाह्य परवत बन बसँ, भिरि गुहा महूल मनोग । 
सिल सेज समता सहचरी, शशिकरण दीषकजोग ॥ 
मग मित्र भोजन तथ सई, विज्ञाच निरमल नीर । 

ते साघु मेरे मन बसौ, मेरी हरो पातक पीर 11४1 
सुखे सरोवर जल भरे, सुखं तरद्खनि-तोय । 

वाटे बरोही ना चले, जहूं घास गरमी होय ॥ 

तिस काल मुनिवर तप तपे, गिरि शिखर ठाडे धौर । 
ते साधु मेरे मन बसो, मेरी हरो पातक पीर ।१५।। 
घनघोर गरजं घनघटा, जल परे पावक्षकाल । 

हु श्रोर चमकं बीजुरो, प्रति चलं शीतल भ्याल (र) 
तरुहैट त्तिष्ठं तब जती, एकात श्रचल शरीर । 

ते साधु मेरे मन बसो, भेरी हरो पातक पीर ।६"। 
जब शीतमास तुषारसों, दाह सकल बनराय । 

जब जमे पानी वोरा, थरहूरं सबको काय ॥ 

तज नगन निवसे चौहटे, ्रथवा नदी के तीर । 

ते साघु मेरे मन बसो, मेरी हरो पातक पीर ।1७॥। 
कर जोर 'भूषघर' बीनवे, कज मिले वे मुनिराज । 

यह भ्रासं मनकी कव फले, मेरे सरे सगरे काज ॥। 
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संघार विषम विदेशमे,जे विना कार वीर । 
ते साधर नरे मन बसो, मेरी हरो पातक पीर 1८! 


गुरु स्वृति (२) दोहा [राग-भरथरी ] 
ते गुरु भेरे सन वपो जे भव-जनलधि-जिहूाज । > 
ध्राप तिरे पर तारी, एसे श्री ऋषिराज । ते० ।1 १।१ 
मोह महारिपु जीतिक, छज्यो स्न घरनार । 
होय दिगम्बर बन बसे, श्रातम शुद्ध विचार । ते० ।२॥ 
रोग उरग-व्लि चपु गिण्यो, भोग शुजद्ख समान । 
कदलीतर संसार है, त्यार्यो यह्‌ सब जान । तेर ।१३। 
रटनन्नय निधि उर धरे, श्र निरग्रन्य चिकाल । 
मारो काम पिशाच को, स्वामी परम दयाल ।'ते०।।४॥ 
पंच महाव्रत श्रादरे, पांचो समिति-षमेत । 
तीन गुपति पालं सदा, भ्रजर-प्रमर पड हैत । ते° ।1५।। 
धमं धरं दसलक्षरणी, भावं भावना सार । | 
है परोषह्‌ बीस द्र , चारित-रतन भण्डार । ते० \\६॥1 
जेठ तवं रवि भ्राकरो,सृखे सरवर-नीर । 
शेल-शिखर सुनि तप तपे, दा नगन शरीर । ते° ॥७1१ 
पावस रन डरावनी, बरसे जलधर धार ! 
, तरूतल निवतं साहसी, बाजे मंभान्यार ॥ ति ।\८॥। 
, शीत पडे कपि-मढ गलं, दाहे सब अनराय । 
ताल तरंयनि के तरै, ठाडं ध्यान लगाय । ते० ६१ 


॥ 
| 


( 


टह विकि डृढर नप तवे, तीनो जनरमम्छार 
लान नहज सच्पम, तनन ममत निवार ।तेर' 1 
प्रव नोगन दनद ब्रानम दादरा नाहि । 
चटु नति षे दुत्त उर" नुगत नगी भिवर्माहि ।दे०1 15१1 
रद्ध महन म पाटन, कोम्टल ज्ज च्रिद्टाय। 
ते पच्छिम निजि दमि ने, सों सवरि काय 'ते०। 1१२) 
गन चडि चलते गग्वर्मा, नेना मनि चतुरद्ख । 
निर्वि निरचि पनवे घर, पानं करणा श्रद्ध ।तै०। 1 १३। 
वे गुदे चरण जहां धरे. जगमे तीरव जेह्‌ 1 
सो रल मम मस्तक चढो, 'नूषर' मागे येहु ।ते०। । १ 
श्न शांतिनाय स्तोत्र 
भेये श्राप जिन दे जगत्त मे यु चित्नारे 1 
तारे नव्य श्रनेक तिन्ह के संकट टारे 11 
टारे श्रा्ठो क्ष्मं मोल यु तिनको जारी । 
भारी चिरदं निहार लह म गरणा तिहारी 1 
चरणन कोश्चिरनायह्, इख दरिद्र संताप हर । 
हर सकल कमम छिन एक मे, शांति जिनेश्वर गाति कर !1 
दोहा- सार्ध लक्षण चरणा मे, उन्नत धनु चालीत्त 1 
हाटक वरणं शरीर दति.नमू शांति जग ईद 11 
11 छन्ठ युजयप्रवाच 11 
भमु श्राषने सर्वके फंड तोडे, भिना फु सै तिन्हो नाम योड। 
पव्यो श्रदुधिवीच श्रीपाल राई, पो नाम तेरो घएये घहाई 11 


[ +) 


८ 1 
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धरो रायने सेठको शूलिकाषे, जपो श्रापके नामकी सार जपं । 
भये ये सहाई तवे देव श्राये, करो पुल वर्षासु विष्टर बिठाये ।। 
जवे लालके धाम सब हो प्रजारो, मयो पांडवों पं महाकष्ट भारी । 
तवे नाम तेरे तनी टेर शीनी, करी थौ विदुर ने वहु राहू दीनी।। 
हरी प्रौपदी घातुकोखंड माही, तुम्हीं ष्टौ सहाई मला धनौर नाह 
लियो नामतेरो भलो शील पालो, बचाई तहत षवे दुःख टालो।। 
जवे जानकी रासते जो निकारी, घरे गर्भको भार उद्यान डरी) 
रटो नाम तेरो सबं सौख्यदाई, करी दूर पोडासु छिन ना लगा । 
धिन सात सेवे करं तस्कराई, सुश्रंजनको तारो घडी ना लगा 
सहे भ्रजना चन्दना दुःख जेते, गये भाग सारे जरानामनञेते ॥ 
घडे बौचमे सासने नाम डारो, भलो नामतेरो जु सोमा संभारो! 
गई काढने को भई फूलमाला, भई है विख्यातं सब दुःख टाला 
इन्हे धादि देके कहांलों बखानो.सुनो विरदभारी तिहुलोक जानो 
श्रजी नाथ मेरी जरा श्रोर हिरो, बड़ीनावतेरी रती बो मेरो ॥ 
गहो हाच स्वामी करो वेग पाराकं कया श्रवे श्रापनी मै पुक्रारा 


सवे ज्ञानके बीच भासी तुम्हारे, करो देर नाहीं ्रहो शातिष्यारे। 
धत्ता 


धरशाति तुम्हारी, कोरति भारी, सुन नर नारी गुखमाला । 
"वर्तावर' ध्यावे, 'रतन सुगावे, मम दुख दारिद सन टालाः।। 
श्री वीर स्तवन 
घीमव्‌ महावीर विभो सुनीन्दो, देवाधिदेवेश्वर ज्ञानसिन्धो । 
स्वामिव्‌ तुस्हारे पदपद्म का हो, प्रमो खदाहौ यह चित्त मेरा ॥। 
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स्वामिन्‌ किसीका न बुरा विचारू,सन्नागेपे मै चलते न हारू। 
तत्त्वां धद्धान सदेव घारू, दो शक्ति हो उत्तम शील मेरा॥ 
सदा भलाई सबको करू मै,सामथ्यं पा जीव दया घर मै । 
सपार के क्लेश समी हरू मे, हो ज्ञान चारित्र विशुद्ध मेरा 
स्वामिन्‌ तुम्हारी यहु शांत मुद्रा,किसके लगाती हियमे ना क्षुद्रा 
कहे उसे क्या यह्‌ बुद्धि ुद्रास्वोकारिथै नाय प्रणाम मेरा ॥ 
प्रभो तुम्ही हो निकटोपकारी.प्रभो तुम्ही हो भवदूःखहारी 1 
प्रभो तुर्हीहो शुचिपंथचादी, हो नाथ साष्टाय प्रणाम मेरा ॥ 
लो भव्य पुजा करते तुम्हारी,होती उन्हीं की गति उच्चधारी। 
प्रसिद्ध है ददुरषूल' वारी, सस्पं निश्चय नाय मेरा ॥ 
मेरी प्रभो दशन शुद्धि होवे, सदना पुं समृद्धि होवे । 
पांचो त्रतो की शुम सिद्धि होवे,सदूुद्धिषे हो श्रधिकार मेरा 
धाया नही गौतम विज्ञ जौर्लो,खिरी न वाणी तव दन्य तलौ 
पीयूष से पार भरा सतौलो, मै पात्र होऊ श्रभिलाष मेरा। 
रभो तुम्हे ही दिन रत ध्याऊ, सदा तुम्हारे पुरखगान गाऊ'। 
भभावना खुब करू' कराऊ, कल्या होवे सब भाति मेरा । 
ध्रीवोरके मारगपे चले जो,भोी बीर पुजाभनसेकरे जो, 
सद्धूग्य बीर स्तव को पठे जो, वे लब्धया पा सुख पूर्णं होवे 


ऋषि-मण्डल-स्तोन्र 


धाद्यन्ताक्षरसलक्ष्यमक्षरं व्याप्य यतुर्थितस्‌ । 
श्रग्निज्वालासमं नाद विन्दुरेखासमन्वितम्‌ ।। १ ॥ 
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ध्रग्निज्वालासमाक्ान्तं मनोमलविशोधनं । 
देदीप्यमानं हूत्पदुमे तत्पद नौमि निमलं । युग्मं । 
8 तमोऽहदस्पः ईशेम्णः ॐ सिद्ध स्यो नमो नमः| 
ॐ नम. सर्बसुरिभ्यः उपाघ्यायेभ्यः ॐ> नमः ।३। 
४» नमः सर्वसाधुस्यः तत््वहष्टिस्य ॐ नमः । 

ड नमः शुद्ध वोधेस्पस्चारितरेस्यो नमो नमः ।४। 
श्रेयतेस्तु श्रियस्त्वेतदर्हुदादयष्टक शुभं । 
स्थानेष्वष्टु सन्यस्त पृथग्योजसमन्वितम्‌ ।५। 

ध्यं पद शिरो रक्षेत्‌ परं रक्षतु मस्तक । 

चृतीयं रक्षेन्न ह तुं रक्षेच्च नासिकाम्‌ ।६। 
पंचमं तु मुख रक्षेत्‌ षष्ठं रक्षतु धटिका । 

सप्तमं रक्षेन्नास्थन्त पादातं चाव्टम पुनः 1७। धुरम! 
पुवं प्रणवतः सातः सरेफो द्ित्निपचवान्‌ । 
सप्ताष्टदशसुरयाङ्धिम्‌ शितो †बदुस्वरान्‌ पृथक्‌ ।८। 
पुज्यनामाक्षराचस्तु पचद्शनबोधकं । 

चारिन्रेभ्यो नमो मन्ये हीं सांतसमलं कृतम्‌ ।६। 
जम्बुवृक्षघरो दौषः क्षीरोदधि-समावृतः । 
श्रहुदाचष्टकरन्टकाष्ठाधिष्टरलंकृतः । १०१ 

तन्मष्ये प्ंगतो मेरुः कूटलक्षरलकृतः 1 
उनच्च॑रच्चेस्तरस्तारतारामणष्डलमण्डितः ।११। 
तस्योपरि सकारात बोजमध्यास्य स्वंगं । 

नमामि बिस्बमार्हत्यं ललाटस्थं निरजनं १ १२।विशेषकं। 


भथ 
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द्रश्षय निमन गततं वहनं जाच्यनोज्स्यि । 
निनी निन्हृलारं नार नारतर घनम्‌ 1१३1 
श्रनुद्‌नूतं शुम न्फोत नात्विस राजन मतं । 
तामं विग्न बुः ठजमं णठंनीरमम्‌ 1 १८) 
नाकारं च निरान्टारे सरम दिरम पर्‌ । 

परापर परातोतत पर परपरापर ।१५। 
सकलं निष्कल तुष्ट निन्त चरात्तिदजित 1 
तिरंजनं निराह निनेप चौतनशय ।१६। 
ब्रह्मारामीऽ्वर चुद्ध शुद्ध ॒स्िद्धमभमुर । 
स्योत्तिटपं महादेवं लोकालोक-पकाजनं 1१५७। कुलकं । 
ध्र्हृदास्य नवान्तः मरेफो दिदुमटित 1 
तू्यस्दरप्तनायुक्तो वहुघ्यानादिमालित ॥१८। 
एक्वणं दिवस च त्रिवखं तूुयवर्णक्तं 1 
पंचवर्ण महावर्णं सपर च परापर । १६1 युग्मं 1 
श्रस्मिन्‌ चीजे स्थिताः सवं व्पभाद्या. जिनोत्तमाः 1 
वरेनिलेनिलयु क्ता ध्यातव्यास्तत्र सनताः ।२०॥ 
नादश्यद्रसमान्नारो दिदुनीलनमप्रमः । 
कलारुासमाक्रान्तः स्द्णाभः सवंतोगुखः ।२१। 
शिर संलोन ईकारो विनौीलो वर्णतः स्मृत. 1 
व्णनुारिषलीन ती्वंहनन्मंडलं नम. ।२२। युग्मं 1 
चन्द्रभरभपुष्पदन्तौ नादत्यितितस्तमाधितो 1 
विन्दुमध्यगतौ नेमिसुन्रचो जिनत्त्तमौ 1२३। 


६ १६६) 


पाप्रभवायुपुज्यो कलापदमधिधितौ । 
्षिरहस्षितिरंलीनोौ सुषार्वपार्दौ लिनोत्तमो ।२४६५ 
शओेषहस्तीर्यङ्राः सदे रहुःस्ाने भियोलिताः । 
सापानी जक्ष प्राप्तदचतुविशतिरर्हुतं ।२५१ 
गतरापद्ट मोहाः सदंषापदिर्वाजित्ताः । 

सर्घदा सर्दलोकेषुं ते भवन्तु जिनोत्तमाः ।२६। कशःरपर् 
देवदेवस्य एर्चके तस्य चस्य पा विभा 1 
तयाच्छादिततर्वाणे मां भा {हुसघरु पलगाः 1२७१ 
देवदेवत्य यञ्चष्ठं तत्य चकस्य पर चिभा। 
तयाच्छादितसर्वागिं मां मा हसतु नागिनी ।२८। 
देवदे्स्छ यच्च वस्य चतस्य या विभा । 
तयाच्छाद्ितिसर्घसं मा मां हिस गोनसाः 1२६। 


देवदेवत्छ'-* ` “ "मा हसतु हश्चिकाः ।२०।४ 
देवदेवस्य ˆ `" `मा हसपु काकिनी ।३१। 
देवदेवस्य" ˆ~ ` ` मा {हसतु डाकिनी ।३२। 
देवदेस्थ-*- ` ` मा {हिषतु सरकिनी ।३३१ 
देवदेवस्य †` "` मा हसतु राफिनी ।३४। 
देवदेवस्य" ` " `" ` म! हिसषु लाकिनी ।३५। 
दे वदेवरय- ˆ" * " भा {हसतु शाकिनी ।३६। 


& नोट--२९ वें एलोककेवादरेशर्चेमेमी २६. वें दलोक की माति 
पाठ पठते हुए श्रन्त मे शगोनसता ' के स्थान पर घरिचका तथा ३१ 
व ३२ दत्यादि मे क्रमण काकिनी,डाकिनी श्रादि षोलना चाहिये 
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देवदेवस्य "मा हिस्तु हाकिनी ।३७। 
देवदेवत्य"" "मा हितत राक्षसाः 131 
देवदेदन्थ `" "मा हहिततु व्यन्तराः 1३९१ 
वेवदेवस्य^“ "मा हसतु भेकस्ाः 1४०: 
देवदेवस्य." "मा हत्ततु ते ग्रहा १४१1 
देवदेवस्य `" "मा हिसतु तत्कराः ।४२। 
देवदेवस्य. ˆ "मा हिस्त ल्लुयः 1४३1 
देवदेवस्य“ " "मा हिततु श्छ भिसः 1४४॥ 
देवदेवस्य“ ˆ -मा {हसतु दंष्ट्राः ।४१। 
देवदेवस्य" " "मा हसतु रेलपाः 1४६1 
देवदेवस्य" “ "मा हि्ितु पलिराः 1४७1 
देवदेवस्य" ˆ "मा हिनत मुद्गलाः 1 ४=। 
देवदेवस्य - "ना हिसतु भका. ।४६। 
देवदेवस्य ˆ“ -मा हिस्त तोयदाः 1५०1 
देवदेवस्य ˆ "मा हसतु निहुकाः५५१. 
देवदेवस्य“ "मा हिसतु शुक्राः ।५२। 
देवदेवस्य - `मा हिसितु चिका: ।४३। 
देवदेवस्य. ` "भा {हिततु हस्तिनः 1५21 
देवदेवस्य ˆ -मा हि्ततु भूमिपा- 1५१) 
देवदेवस्य" ` "मा हसतु शत्रवः ९६1 
देवदेदस्य" ˆ -मा हसतु ग्रामः ।५७1 
देवदेवस्य ˆ "मा हतु दुर्जनाः ।५८॥ 


{ १२१) 


देवदेवस्य -“ "मा हिसितु न्याघय ,५६। 

श्रीगोतमस्य या मुद्रा तस्था या भ्रुवि लन्घयः! 
तसाभिरम्यचिक ज्योत्िरर्हुः यवनिषीश्वरः ।६०। 
पातालवासिनो देवा वेवा सूषीठवासिनः । 

स्वः स्वर्गवातिनो वेवाः सर्थे रक्ष॑तु मामित ।६। 
येऽवधिलन्धया ये तु परमावधिल्तग्धयः 1 

ते सर्वे मुनयो दिच्या मां संरक्षन्तु सर्वतः १६२। 

ठ भीं हश्च घुतिलंक््मीः गौरी चण्डी सरस्वती 1 
जया वा विजया पिलेन्नाऽजिता नित्या मदद्रला 1६३ 
कामागा कामचारा च सानन्दा नन्दभालिनी । 

माया मायाविनी रौद्रौ कला काली फलिप्निया 1६४६ 
एताः सर्वा महुदेभ्यो वर्तते या जगत्त्रये । 

मम सर्वाः प्रयच्छन्तु कान्ति लक्ष्मीं धृति मति 1 ७9४ 
दुर्जना भूतवेतालाः पिशाचा मुदृगलास्तया 1 

ते सर्वे उपशास्थन्तु देववेवप्रभावतः ।६६। 

दिव्यो गौप्यः सुदुढप्राप्यः श्री ऋचिमण्डलस्तवः १ 
भाषितस्तीर्थनायेन जगत्नाणछतोऽनघ 1६७ 

रणो राजकुले वह्नौ जले दुगं गजे हरो । 

कमसतने विपिने घोरे स्मृती रक्षति मानधं ६८ 
राञ्यश्रष्टा निजां राज्ये पदश्नष्टां निजं पद । 
लक्ष्मीश्चष्टा लिजं लक्ष्म प्राप्युवन्ति न सशयः ! ६6 
भार्यार्थी लभते भार्य पुत्रार्थो लभते सुतं । 
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कत्यारा मन्दिर स्तोश्र भाषा 
शोहा---परमन्योति परमात्मा, परमन्ञान परवीन 
वन्दी परमानन्दमय, धर घट श्रन्तरलीन । १1 
सौपर्ई-निर्भय करन परम परघान,भवसमदर-जलतारण सान। 
शिव~मन्दिर श्रघहरण श्रमिन्द.वेदहु पासचरर ध्ररचिन्द ।२। 
कमटमानभंजन वरवीर, गरिमातागर गुण~गस्भोर 1 
सुरगुरु पार ल्ह नहि जासु मे श्रजान जपो 'जघु तासु ।३। 
प्रभुस्वरूप श्रति श्रगम श्रयाहु, षर्यो हमत्ते इहु होय निवाह ! 
ज्यो दिन श्रव उनको पोततः+कहि न सफं रविकिरन उदोत ॥४ 
मोहृहीन जानै मनमाहि, तोह न तुम गृण वरणो जाहि 
प्रलयपयोधि करं जल वौनगभरगर्गहि रतन गिनं र्तह फीन ५ 
तुम श्रसंख्य निम्मलगुरलानिर्गे मतिहीन कहो निजबानि । 
ज्यौ बालक निज वाह पस्तार, सागर परिमित कहै चिचार ।६ 
जो जोगीन््र कर्राहू तप खेद, तञ न जानाहि तुम गुरा भेदं । 
भक्तिभाव मुज मन श्रभिलालाज्यो पदौ बोर्लाहु निज भाख७ 
तुम जस महिमा श्रगम श्रपार, नाम एक त्रिमुवन~श्राधार । 
श्रावं पवन पयार" होय, ग्रोषम तपत्त निवारं सोयं 1८) 
तुम श्रावत भविजन घट्मर्पहि.क्मनिबन्ध शिचिल हो जह्‌ 
ज्यो चंदनतर वौर्लाह मोर, उरपि भुजद्ध लगे चटुः भोर 1९) 
तुम निरखत जन दीनदयाल, सद्धुटते दयुर्टाह तत्काल । 
ज्यो पशु घेर लेह निणिचोर, ते तज सार्गाह देखत भोर ।१० 
ट कता ।२ बच्वा। ३ वमन) ८ कमल सरोवर ची हृ, 


{ १६४ } 


नु भविजन तारक क्मि होड, ते चित घार तिरर वै तोहि । 
यह्‌ एसे हरि जान स्दनाच, तिर्हि मस्र ज्यो गामिन वाड! ११ 
जिह सत देव क्रिय वल्ल वाम, ते छिनमे जलीत्यो से क्राम 1 
ज्यो जल केरे अग्निकुनहानि, चडवानल पोवे नो पानि 1१२ 
तुम अनन्त गरदागुण लियेम््णोरूरि भक्ति घरू निज हिये 1 
वं लधुर्प तिरहि संघारण्ह्‌ प्रभु महिमा श्रगम श्रपोर ,१३] 
क्रोध निदार क्रियो मनांत कमं चुभट जोत विह नात 1 
यह्‌ पतर देह संसार नीलबृक्न ज्यो दहु तुषार 1९४ 
मुनिजन ह्ये कमल निज टोहि, ज्ि्धङ्पसम व्यार तोहि 1 
कमल-कखिष्ा चिन नहि श्रौर.क्मतबीज उपजनक्ी जौरा १५ 
जव तुद व्यान वरं मुनि क्नेय, तव विदेह परमातम होय 1 
जसे घादु-क्षिला तन त्याग,कनक्-स्वेरूप घरं जब श्राग 1१६1 
जाके मन तुम करहुं निवास, विनशि जाय क्यो धिग्रह तास 1 
ज्यौ महन्त जिच अ्रावं कोय, विग्रहु-मूल निवारं सोय 1१७ 
फराह ध्दुच जे भ्रातम ध्यान, तुम प्रनाचतं होय निदान । 
जसे नीर सुवा अनुमान, पौचत विष-विकार की हान 1१८ 
तुम भगवन्त दिमल गुणलोन, समल ङ्प भाहि मतिहीन 1 
ज्यो पोलिया रोग दग गहै, वर्णा विवर्ण शंसौ कह 1१६ 
दोहा- निकट रहत उपदेश सुनि" तरवर भयो अ्रशोक 1 
ज्यो रवि ऊगतं जीव सब्र, प्रकट हतं थुविलोक 1२० 
सुमनदृष्ठि जो सुर कर्राहि' है बीरमरुख ` सोहि 1 
त्यो तुम सेवत सुमनजन, बंघ अधोमुखं होहि १२९ 
१. इण्ठतं का मूख नीचै कः श्रोरं 


{ १२५ } 


उपजी तुम ह्य उदधिते, गणी सुघा समान । 

जिह पोवत अविजन लर्हूहि. श्रजर श्रमर पदथान ।२२। 

कर्हहु सार तिहुलोक को, ये सुरचामर दोय । 

भावसहित जो नित्त नमे,तसु गति ऊरध होय ।२३। 

विहास्न गिरि मेरु सम, श्रभुघुनि गरजतं धोर 1 

श्याम युतनु धनरूप लखि, नाचत भविजन मोर ।२४। 

छवि-हूत होत श्रशोकदल, तुम भामण्डल देष । 

वीतराग के निकट रह्‌, रहत न राग विशेव ।२५' 

सीख कहै तिहुलोकको, यह सुर दुन्दुभिनाद । 

शिवपय सारयिवाह्‌ जिन, भजहू तजहू परमाद ।२६। 

तीन छत्र त्रिभुवन उदित मुक्तागरण छंविदेत । 

त्रिविघरूप धरि मनहू शशि, सेवत नखत समेत ।२७। 
पद्धरी-दछन्द 

भभु तुम शरीर इति रतन जेम,परताप~पु ज लिम शुद्ध हेम । 

श्रति घवल सुज रूषा समान, त्तिनके गढ तीन विराजमान । 

सेर्बाह सुरेन्द्र फर नमत्तिभाल,तिन शीशमुक्रुट तज देह माल । 

तुमचरण लगत लहलहे प्रीतिर्नाहि रमहि प्रौर जन सुमनरीति। 

भभ्रु मोग-विभ्रुख तन कर्मदाह्‌,जन पार फरत भवजल निवाह्‌। 

ज्यो माटीकलश सुपक्क होय, ले भार श्रघोप्रुख त्िर्याह तोय॥ 

तुम महाराज निधन निराश, तज विभेव २ सज जग विकाष। 

श्रल्लर स्वभावसं लिखे न कोय, महिमा श्रनन्त भगवन्त सोय। 

कर कोप कमठ निज वैर देख, तिन करी घुल धर्षा विशेष । 


( १२६ ) 


प्रभु तुम छाया नह भई हीन, सो भयो पापि लपट सलीमे।। 

गरजत घोर घन श्रधकार, चमकत बिज्जु जल मुसलधार । 

चरषत कमर धर ध्यान इद्र, दुस्तर करन्त निजभवसमुद्र ।३३ 
वस्तु छन्द 

मेधसाली मेघमाली प्राप बल एोरि। 

भेजे तुरत पिशाचगण, नाथ पास उपसग कार । 

भ्रग्निजाल सलकन्त मुख, धुनि फरत जिमि मत्तवारण 

कालरूप विकराल तन, मु उमाल तिहु ण्ठ । 

हवं निशङ्धु बह रू निज, करं कमं इड कण्ड ॥ 


चौपर्ई 
जे तुभ चररकमल तिहुकाल, सेवहि तज साया जंजाल । 


भाव भगति मन हुरष श्रपार, घन्य धन्य जग तिन श्रवतार। 
भवसागर मे फिरत श्रनान, सै तुम सुजस सन्धो नाह कान । 
जो प्रभु नाम मन्त्र मन घरे, तासौ विपति भुजद्धम उरं ।३६ 
मनवांछित फल जिनपद मार्ह, सै पूरव भव पूजे नाहि । 
माया सगन फिर्यो भ्रज्ञान, करहि रद्धुजन मू श्रपमान । 
मोह्तिमिर छायो हग मोहि, जन्मान्तर देख्यो नहि तोहि । 
तौ दुर्जन मुक सगति गहै, मरमछेद के कुवेचन कहै ॥३८। 
सुस्थो कान जस पूजे पाय, ननन देख्यो रूप श्रघाय । 
भक्तिहेतु न भयो चित चाव, ददाथ फिरिया विन भाव । 
सहाराज्न शरणागत पाल, पतित उधारन दीनदयाल । 
धुमिरणा करहु नाय निज शीशमुक दुल दर करहु जगदीश।। 


{ १२७) 


क्मनिकन्दन भह्िमासार, श्रश्षरण शर्या सुज विस्तार) 

नहि सेये प्रभु तुमरे पाय,तो सुभ जन्म प्रकारय जाय 1४१ 

सुरगरा वन्दित दयानिघान, जगतारर। जगपति जग जान । 

दुखसागर ते मोहि निकास निर्भय थान देहु सुखराशि ।४२। 

मँ तुम चरणा कमल गुन गाय, बहुविधि भक्ति करो मनलाय 

जन्म जन्म प्रभु पावहु तोहिःयह सेवाफल दोजे मोहि ।४९३। 
दोधकान्त वेमरी छन्द पट्षद 


इहि विधि भरौ भगवन्त, सुजस्त ने भविजन भारवाह । 

ते निज पृन्य-मण्डार सचि, चिर पाप प्रणार्लहि । 

रोम रोम हलसति श्रद्ध प्रभु गुण भन ध्यार्वाह 

स्वगे-सम्पदा भुज वेग, पचमगति पार्वाह । 

यह्‌ कल्याण मन्दिर कियो, कूमुदचन्द्र की बुद्धि । 

भाषा कहते "चनारसी", कारण समकित शुद्धि ' ४४ ।इति। 

एकीभाव स्तोत्र 

दोहा-वादिराज मुनिराज के, चरर कमल चितलाय । 

भाषा एकीभाव की, करू स्वपर सुखदाय ॥ 
( रोला छन्द ) 

जो भ्रति एकीभाव भयो मानो श्रतिचारी, 

सो मृ कमे-प्रबन्ध करत भव-भव दुखभारी 1 

ताहि तिहारी भक्ति, जगत-रवि जो तिरवारे, 

सो भ्रव श्रौर कलेश कौन, सो नाहि बिदारे ॥१॥ 


( १२५ ) 


तुम जिन ज्योतिस्वम्व दुरित श्रन्धिषार निवारी, 
सो गगोत् गुर कटै" तस्व-विद्याधन धारी 1 

मरे ।=त-घर माहि, वसो तेजोमय यावत, 
पापत्तिमिर श्रवकाण, तहा मो क्यो करि पावत ।२ 
प्रानन्द श्रामू वदन घोय तुमसो नित सान, 

गदगद सुरसो सुयश्त मन्त्र पटि पुजा ठाने । 

ताके बहुविधि व्याचि व्याल चिरकाल निवासी; 
भाज शानक छोड देहूवरमियो के घासी 1३1 

दिल्तिं प्रावनहार भये भवि-भाग उदय-वल, 
पहले ही सुर प्राय कनकमय कौन महीतल । 
मन-गृह ध्यान-दुवार श्राय, निवसो जगनामी, 

जो सुवणं तन करो, कौन यह्‌ श्रचरज स्वामी ।४। 
प्रथु सव जग के चिना हतु, वाघव उपकारी, 
निरावरण सर्वज्ञ शक्ति, जिनराज तिहारी । 
भक्ति-रचित मम चित्त-सेन नित वास्त करोगे, 
मेरे दुख सताप देख, किमि घौर घरोगे ।५। 
भववन मे चिरकाल भ्नम्यो कदु किय न लाई, 
तुम॒युत्ति-कथा पिगरुष-वापिका भागन पाई ॥ 
शशि तुषार धनसार हार शीतल नहि जा सम, 
करत न्हौन ता महि क्यो न भवताप तुभे मम ।६। 
श्री विहार परिवाह होत शुचि रूप सकल जग, 
कमल कनक श्राभास सुरभि भौवा घरत पग । 


{ १२६९} 


मेरो मन सर्वग परस प्रभुको सुख पयवे, ` 

श्रव सो कैन कत्था जोन दिनि दिन दिग श्राव 1७४ 
भव तज सुखपद धसे काम--मद-सुभट संहारे, 
जो तुमको निरखंत सदा श्रियदास विहारे । ` ` ˆ" 
सुम बचनामूत-पान भक्ति-श्रजुलिसो पबे, ` ˆ 
तिन्हे मथानक कूर रोग-रिपु कंते छीषं । =) 
सानयंम पाषा शरान पाषाख षटेतर, 

पसे श्रौर धनेक रत्न दीखं जग --श्रस्तर । 

देखत्त इष्टिप्रमार भान मद तुरत पिटावे, 

जो तुम निकट न होप शक्ति यह क्थ कर षा । €. 
भ्रभुतन पर्व॑त परत पवन उरमभे निवहं है, 

तासों तततलिन सकल रोगरज बाहिर द्धं है 

जाके घ्यानाहूव बसे 'उर-श्रबुज माही, ' 

फौन जयत उपकारं करसं समरथ पसो नाहीं । १५१ 
जन्म-जन्म के ह्ुःख सहै सन ते तुम जानो । ` - 
याद किये सुक हिय लये श्रायुधसे मानो । ` ` 
तुष दयाल जगपाल स्वानि शरण गहीह," ' 
जो कुछ करनो होय कशो परमान बही है! ११। 
मरण सभय तुम नाम मंत्र जीवक्ते सयो, - 
पापाचारी स्वान भाख तज भ्रमर कहायो । 

स्पे मरिमाला लेय जये तुम नाभ निरन्तर ! 
ह्ध~-सम्पदा लहे कौन, संशय दस भन्तर । १२१ 


{ १८) 


ने नर निमल ज्ञान मान शुचि चारित सार्ध. 
भ्रनेदपि घुर को साग्र नक्ति-षटयो नहु हार। 
सो दिव--र्वाद्यर परप मोलरपद केम उधार, 
मोहु-मुहूर दिढकरौ मोरमन्दिरि के हारं । १३ 
शिवपुर केरो पय पापतमसो घरति याणे, 
दु--सरप वहु एूष-एाररसो ल्फ वद्चायो ? 
स्वामो सुव सो तहा कौन जन मारग लानै, 
प्रभु-प्रवचन मणिदीपजोनद् ध्रानेश्रामे । १४१ 
कर्म-पटल सुमा उदी श्रातमनिपि जारी, 
देखत ग्रति चुप होप विमूखजन नहि उघारी ! 
तुम तेव तत्फल ताहि निश्चय फर धारं, 
स्तु्ति-कुवाल सों खोद दन्द-भू कठिन चिदारं ! १४५४ 
म्ाहाव-गिरि उपज मोक्ष--स्तागर लों चार, 

तुम चररणाभ्बुज परस सक्ति-गद्धा सुखवाई ? 

भो चित्त निर्मल चयो न्हौन सचि पुरव तारम, 

इस्त वह्‌ हे न मलीन कीनि जिन संशय यपे । १६१ 
तुम शिवसुदमय प्रकट करत प्रमु चितवन तेरो, 

सं भरावान समान, भव यों वरते मेरो? 

यदपि भ्ठ ह तदपि तृप्ति निल्वल उपजा, 

तुम प्रसाट सकल, जीव याचित फल पावे । १७१ 
यचन~जलपि तुम देव सकल चरिभुवन मे व्याप, 

भगण तर॑गिनि विकथ-वएव-मसल सचिन उथावे 1 


{ १३१ ) 


भन~मुमेरं सों मभे, ताहि जे सम्पग्नानी, 
परमामृत सो तृथत होहि वे चिर लो प्राणो ) १८। 
जो कदेव छविहीन, बसन भूषण भभिलाखं, 

चैरी सो भयभीत होप सो प्रायुघ रां । 

तुम सुन्दर सर्वग, शत्रु समरय नाहि कोई, 

भूषरण वक्षन गदादि प्रहर कहि को होई । १९ १ 
सुरपति सेवा करं कहा प्रभु प्रसुता तेरी, 

सो शलाघना लहै भिरं जगसो जग-फेरी । 

तुम भव-जलघि जहाज तोहि शिव-कंत उचरिपे, 
तुही जगत~जन-पाल नाथ भति कौ युति रूरिये ।२०। 
कचन जाल जडरूप, श्राप चिन्मूरति साई, 

लाते शति ध्रालाप नरह पहुचे तुम ताईं ¦ 

तो भी निष्फल नाहि भक्ति रस मीने वायक, 

सन्तन को सुरतर समान वलित बर~दाथक । २१ । 
कोक कभी नाहं करो प्रीति कबहु नह्‌ जारे, 

सरति उदप्स जेचहे, चित लिनराज तिहारो । 

तदपि श्रान जग अहै, चर तुम निकट न लहिये, 

यहु प्रभृता जग-तिलक, कहं तुम बिन सरधैये । २२। 
सुर-~तिय यां सुयश संगति ज्ञान स्वरूपी, 

जो तुमके बर होहि, नमे भि प्मानस्दरूपी । 

ताहि क्ेमपुर चलन षार, बाकी नहि षहो है, 

शुत के सुमररण म्हि सो न फहु नर मोह । २३ १ 


{ १३६) 


संहा जाता नाह, श्रकल घबराई श्रमर सें 1 
करू क्थार्मां मोरी चलत वश नाहीं मिटन रा । कू ।।२॥ 
सुनो स्पत सोरी प्रज करताहूं दरदमें । 
दुखी जानो सोको ङरफ कर प्राया शरणा पे। 
छुपा सी कौजे, दरद निर माधे सरस का ।\फरू\ ३१ 
पिले जो मोक, सुजुद्धिकर प्याला भ्रभृत का । 
भिरे जो मेरा, सरब इख सरे फिरन का) 
षड्‌ पावो वैरे हसे दु सारा फिरूरका करू 11 2 ॥+ 
{सक्पा) --मिष्यातम नातव को, जान के प्रकाशते फो। 
प्रापा परकासये को, भानुक्ती बानी है ॥ 
चहं न्म जानवे को, वशु दिधि भाने को! 
स्व~पर पिष्ठानने को, परम प्रमनी दहै ॥ 
धु भौ जतायवे को, नीच के जतायके को + 
कष्ट न सतावे को, भन्य उर प्राने है\। 
जहां तहा तारचे को, पार के उतारवे को, 
सुख विस्तारवे को, देसी लिन सारणी. है ।१ 
खोहौा-जिनवारषि क स्तुत्ति करे, ्रल्प चुद्धि परान । 
द्वा वितवर्पस्चालाल' बिनती करै, दे माता सोहि ज्ञान ।१६।! 
है जिनवाखी भारती, तेहि जधु दिन रंन । 
जो लेरा भरणा गहे, सुख पावे दिन रेन १।७।। 
जा ानीके लानतं सुभे लोकालोक । 
से घारणी मस्तक चढो, सदा देत हो धरेक ॥\ 


( १३४८ | 


भल वद्धचन्र 


घी शिदधचक्तकापाठक्दो दिनिद्राठ्ञ्ठये प्री, 
ष्टने पायो जना गरी एठेना 
तेना नुन्ददि इक नारी थी,कोटो-पति लल्ि दियारी यी 1 
नाह पडे चन दिन रन व्यवित श्रकुनानौ ! त्ल० 1 { 7 
चो पतिका क्ब मिजन, तो उन्यनोह नुद पायी 1 
नहि प्रागन-स्वनददु निष्ठल चिल्दयानी : फल० 1 २। 
इज् दिदक्र गड लिन मन्दि मःदननि करि रति हरणी उरं 
फिर ले प्ताघुं निर््रन्य दिचम्दर जानी 1 एन०1 ड 
चठ मनि च्छे करे नमच्छार, चिच निन्दा करती रार वार्‌ 
"र श्रश्रु चयन कह मनि, दुखलर्क्हनी 1 ष्ट्व 1 ४1 
द्योते मनि पीरवं धरो, भीतिचछ का पाल्ङ्ूरो। 
ह र्हे कष्टो तन्ये नाम निन्नानी 1 पलप गष 
युनि याघ्रु वचन हषो मैना, नहि होय श्र मुनिक्ते बना! 
छर श्रद्धा श्रौ च्िदधचक्र की ठादी ¡ कल 1€ 1 
चत पदं श्रठाईं प्राया है, उत्यक्युन पाठ कराया है1 
सवके ततन दछिडक्ा यल्र-द्ववन का पानी 1 एन० 1 ७1 
गघ्रोदक चिंडकत वगुदिन भे, नहि रहा कुष्ट किचित्‌ ठम 1 
भं घातं आत्तकं की काया स्वरा ्षमानी 1 ष्टन०1 = 
भवसोर गोभि योने सये श्रीपाल र्म हनि मोक नये 
ने सव चा पावे शिव रलधानी 1 प्ल 11 


५ 
^ 
4 


\।। ¢ 


{ ११९) 


जो पाठ करे मन वच तनसे, वे ष्ठुट जाय मवबन्धन से ५ 
सक्छन्‌' मत करो विकल्य,कहूा जिनवानी + फल ० + १* ६ 


मंरसाष्टकम्‌ 


धोमच्खसु -पुरेन-मुकुर-प्रलोतरत्न-प्रमा- 
भास्वर्वषदनसेस्दवः प्रबचनास्भोघीन्दवः स्याचिनः 
ये सकं जिनसिदधसुयनुगतःस्से षारशाः सावः । 
स्तु्या धोभिजनेश्च पञ्चगुरवः कृचेन्तु ते मद्धलम्‌ । १ । 
नामेयादिजिनाः भरशषस्तवदनाः, स्याताश्चतुिशतिः । 
ष्मीसन्तो भरतेश्वशप्रभृतयो, ये चक्रिणो दादश । 

ये विष्णुप्रतिविष्णु--लाद्कलघधरा सप्तोततरा {विशतिः ' 
चंकाल्पे प्रधितास्त्रषष्टिपुरुषाः, कू्वन्तु ते मद्धलम्‌ । २। 
ये पञ्चौषधिक्छद्धयः, श्वुततपो-वृद्धिगता पञ्च ये! 

ये याष्टा्खमहानिमिततकुशलास्चाष्टौ बिधाश्ारिरणः ॥ 
यञ्चज्चञानघरास्त्रयेपि विधृला, ये इुदधि-दीश्बराः । 
सप्तंते सकल्गचतता पुनिबराः कुर्वन्तु ते मद्धलम्‌ । ३। 
ज्योतिर्व्यन्तर-भावनामर- गृहे, मेरौ कूलाद्रौ स्थिताः । 
जम्बशात्मलिचेप्यशासिषु वथा, वबक्षार--रूप्याद्रिषु । 
इक्ष्वाकारणिरौ च कुण्डलनगे, द्वीपे च न्दीश्वरे । 
शेले ये भनचुजोत्तरे लिनगुहायः कुवेन्तु तै सद्धलम्‌ । ४ । 
कंलाशो वृषभस्य निं ति~ मही, तीरस्य पाबापुरी । 
चम्पा या वचुपुज्यसस्जिनपतेः सम्मेदशेलोऽहंताम्‌ 1 


( ४ 


मशासामपि चोलंयन्तसिदने नेर्ाल्डन्च्नाह्तः 1 


° 


> 1 








य टतः 
¢ प्ल =| 
= चउरदनय प्रनदष्दग्दा ईन्च्छुत न्द्ुल्न्‌ ।प 
[तौ च 
चे, 
न्ग हद्नना न्ठन्यष्नाः चदुष्म्यहाच्त । 
अन्न सरन्ययनं त दिय ए (व = छ 
मन्दत रन्ययन द्म, न दिते न्प {1 
(- चा (~ ट क = द दा रट कर महै 
च्चा णाप्च्छ दवा भन्दछप्दरय+ तहं दहु नर नहुष 
दिदि (व दटटि १ = एण 
धमदिच नमोऽपि दति तदा, ज्ठन्द = द्धनम्‌ (६। 
न्य 4 ४६ ब्द 


यो ४4 सेटथते [नग्नी भिपेगोत्नद न न 
या रच्तदनर्‌ टन यपदा उन्नार्एलष्ट््ड 


य लाः परिनिप्ठनेदा दिन्नो, यः नेदन्नानमान्‌ 1 





यः कंदल्यपुरश्रदेमहिना, सन्पाच्द्धः स्दणिभिः 
चन्वाखानि च त्तानि पञ्च नतक्तचुदन्तु ते नदङ्धदम्‌ !७ 
ग्राजागं रूत्यनगजारटलञ्यनादर्निर्वा शनाप्ता 1 

स न्त्यानदुरापः पनृलन्य्दण, न्वात्मनिष्ठः चुयन्दा1 
ननः सौन्यत्वयचाडचिरि त्ति च विदु्तेलनः ह्िघानद्‌ 11 


9) 


| 


तरञ्वात्मा दिन्दचश्चः दितन्त टु न्दत्ता, र्लं श्नि ट 
क्री लिन मः प्लाष्टकमिदः नौर च्य-तन्पत्क र्‌ 1 


क 


यष मह्न रय मुधियस्तीधङ गर चुतः ॥1 


-, 


श्प्बन्ति पठन्ति सेऽच मुन धर्मथंत्तानान्दिताः 1 
मोलंम्यत एंड मानद दहता, रिदसिदष्मीर रि {1६11 


५५ 
| 
11 


^ १4. 


1 


॥ 
१ 


11 इत्ति मंगलाष्टन्य्‌ 1 


{ १३७ ) 


स्वयंभूस्तोन्र भाषा 
1 चौपाई ॥ 
शाजविषे जुगलनि सुख कियो,राजत्याग भूवि शिवपद लियो। 
स्वय बोध स्वयम्भू भगवान, बन्द प्रादिनाय गुखखान ।१। 
इन्द्र॒ ॒क्षीरसागर-जल-लाय, सेर्‌ स्ह्वाये गाय बजाय । 
मदन विनाशक सु करतार,बर्दौ श्रजित भ्रजितपदकार ।२। 
शुक्ल घ्यानकरि करमविनाशि, घाति धघाति सकल दुखराशि 
लयो मुकत्तिषड सुख श्रविकार, बन्दौं संभव भवदुख टार ।२। 
माता पर्चिम रयनसश्ार, सुपने सोलह देखे सार । 
भूष पुच्छ फल सुनि हुरषाय, बन्दौं श्रभिनन्दन मनलाय ।४। 
सवं कुवादवावो सरदार, जीते . स्याद्वाद धुनिर्‌ । 
लेन घरम परक।शक स्वामि,सुमतिदेवपद करहु प्रणानि ।५। 
गभं भरगाऊ धनपति श्राय, करी नगर शोभा श्रधिकाय। 
बरसे रतन पंचदश माप, नमो पद्यप्रभ सुखकी रास । ६। 
इन्द फनिन्द नरिस्द न्निकाल,बानी सुनि सुनि होहि खुस्याल । 
दवादश सभा ज्ञानदातार, नमौं सुपारसनाथ निष्ार । ७। 
सगुन छिपालिस है तुम मर्ह, दोष श्रठारहु कोऊ नाहि । 
मोह महातमनाशकं दीष, नमं चन्दरप्रभ राख समीप । ८। 
दादश विच तव करम विनाश, तेरह मेद चरित परकाश । 
निज भरनिच्छमवि इच्छंकवान,वन्दौं पहुपदन्त मन धरान ।&। 
भविष्ुखदाय सुरगते श्राय, दशविष धरम कल्यौ निनराय । 
भ्राप समान सबनि सुल ठेह्‌,बन्वों शीतल धरम सनेह्‌ ।१०। 


६ $~ ` 4 


समता युध्रा कोपविष नाग, द्ाठ्जद्ख बानी परकश । 
चारनद्ख-शानन्द-दातार, नमं श्रियम लिनेग्बर मार ।११। 
रतनत्रय चिर मृ््ठ विशाल, सोन कण्ठ नुनुन मनिमाल । 
युक्तिनार-मरता नगवान चानुपुल्य वन्द घर ध्यान 1१२; 
परम म्माधि-न्वख्प चिनेश, नानो च्यानी हित उपदेश । 
कमनानि †गवयुष्व विलमन्त,खन्दौं चिपलनाय भगवन्त 1 १३1 
ध्रन्तर बाहिर परिग्रह्‌ डारि, परम दिनगम्बरव्रत कने घारि। 
सवं जीदहित-राह्‌ दिाव.नरमो प्रनन्त बचन मन लाय १८ 
मात तत्त्व पचाप्ततिक्ताय, श्रं नवो छ. देव्य चहूमाय । 
लोक श्रलोक नकल परकाश, वन्यौ घर्मनाय ध्रदिनान 1१४: 
पंचम चक्तदति निधि नोग कामदेव ादशम मनोन 1 
गान्तिकूरन मोलम लिनराय.चान्तिनाय ठन्न हराय '१६। 
बहू युनि कर हूरष नाहि होय, निन्दे दोव मरह नहि होय । 
गीलवान परत्रह्यत्वर्प, चन्दौ कुन्युनाय शिवनूप्‌ 1१७1 
हादगगरा पूजे चुखदाय, युत्ति वन्दना करे घ्रदठिकाय। 
लाक्ती निन युति ्वहूं न होय.दन्दी श्र लिनवर-पद दोय। १८ 
परभव रत्नत्रय~प्रनुराग, इह नव व्याहु-तमय वंराग । 
चालब्रह्य पुरब ब्रत घार, दन्दो मिलनाय जिनस्तार (१६। 
दिन उपदेश स्वयं वराग, युति लोकान्त करं पगलाव । 
नमः सिद्ध कहि सब त्रत तेहि.बन्दौ मुनिसुव्रत व्रत देहि।२०। 
शावक विद्यावन्त विहारः नगतिभनादसां दिवो ब्राहार । 
चरखी रतनराि तत्काल, बन्दौं नमिप्रन दीनदयाल 1२१ 


( १३६ ) 


सथ जीवन की बन्दो छोर, रागन्रेष द्रं बन्धन तोर। 
रजमति तजि शिवतियसों मिले.नेमिनाय बन्दौं सुख-निले,२२ 
दैत्य कियो उपत्तगे भ्रपार, ध्यान देखि भ्रायो फनिधार । 
गये कमठ शठ मुखकर श्याम,नमो मेरसम पारस-स्वासि।२३। 
भवसागरते जीव श्रपार, धरमपोत मे घरे निहार  । 
इबत के दया चिचार, यद्ध मान बन्दौँ बहुगर 1 २४। 
दोहा-- चौबीस पद कमलजजुग, बन्दौं मनवचकाय । 
श्यानत' पटे सुने सदा, सौ प्रमु क्यों न सहाव ॥ 


वैराग्य भजन 


संत साधू वलके विचरू, वहं घडी क प्रायगौ 1 
शान्ति तब मनमेमेरे, वेराग्यकी छा जायगी । टेर। 
मोह ममता त्याग दू मै, सव कुटुम्ब परिवार से। 
छोड ड भटी लगन, धन धाम श्र धरबारसे ।। 
मोह तभ वर महलो-मन्विर, भ्रौर चमन गुलजार से । 
बनमेजाडेराकरू, मुहु मोड़ शस ससारसे ।१॥ 
इस जगत मे जो पवारय, भा रहै मुभको नजर । 
धिर नही है एक इनमे, है ये सब कै सब भ्रयिर ॥ 
जिन्वगी का कव्या मरोसा, यहु रहो हरदम गुजर । 
वमह जब तक दममेवमदहै, दममे वम से बे-खर ॥२॥ 
कोनसी वह॒ चीज है, जि पर लगाऊ दिल यहां । 
भ्राज भोवन बन रहा, जो कल भला वह्‌ फिर कहां ॥ 


{ १४० ) 


भाल धरौ धनको हकोकत, है जमाने पर श्रया । 
ष्या भेयोना लक्ष्मी का, यद यहा ओर कल वहा (\६॥ 
दापमा अर्हन भाई, वेटा बेटी नार क्या। 


सद समे श्रपनी गरज के, धारं कया परिवार दया 1 
बात मतलद से षरे सद, जगत क्या सपार कया । 


विन गरज पद्धेन ोई, बात भया तकरार कया 1४1 
था पक्ञला हू अज्ला, भ्ररब्रकेलाही रहं) 

जो पडे दल मे सहे, प्रर जो प्डेसोमैच्हं । 

छौन है अपना सहायक कौन का शरणा गहूं ॥ 

फिर भला किसको जगत मे, प्रपना हुमराही कहू ॥। ५॥ 
ज्ञानरूपी जल से प्रग्नि-करोघ को शीतल करू । 
सान साया लोभ राण र, हेष घ्ादिक्ञ परिहरू 1 
वश मे विषयो को करू, रर सद कषायो को हरू । 
शुद्ध दित श्रानन्द मे सै, धयान घातम का बहू ।1६॥ 
जगके सद जोवो ते पना, प्रेमहो घ्रेप्यार हो । 

प्ररु सेरी इस देह से, ससार का उपकार हौ 11 

ज्ञान का प्रचारहोभ्ररु देला उधार हो! 

प्रेम प्रौर श्राचन्द का व्यवहार घर घर ह्वार हो 11७11 
छाल सर पर कालका, खञ्जर लिए तयार है 

कौन दच सकता है इससे, सका गहरा दार है ।1 

ह्य जब हर हर कदम पर, इस तरह से हार है 1 

फिर न क्षयो दह्‌ राह पकड, सुख फा जो सेष्डार है 11८11 


{ १४१ ) 


प्रेम फा मन्दिर बनाकर, ज्ञानदेव कूद चिठा। 

प्रौर भ्रानन्व शान्तिके घटियाल घण्टे द बना ॥। 

श्र पुजारी बनके दु मे, सवको श्रातम रस चला ! 

यह्‌ करू उपदेश जग मे, कर भला होगा भला ॥€॥ 
श्राय कब वह शुभ घडी, जब वन विचरता फिरू। 
शान्तिसे तब शान्ति गद्धाका मै निर्मल जल पीठ ॥। 
“ज्योति' से गुखगान की, श्रज्ञान सब जगका दहं । 

होय स जग क्रा भला यह्‌, बात हरदम चहं । १०॥। 


श्री जिन सहखनाम स्तोत्रम्‌ 


स्वयम्भुवे नमस्तुरपमूत्पाद्यात्मानमात्मनि । 
स्वात्सन्येव तथोदूमुतवृ्तयेऽचिन्त्यवृत्तये ।। १ ॥ 
नमस्ते जगतां पत्ये लक्ष्मीभतरे नमोस्तु ते। 

विदाम्बर नमस्तुस्य नमस्ते वदताबर ॥ २॥ 
कर्मशनरुहुन देवमामनन्ति सनीषिणः । 
त्वामानमत्मुरेन्मीलि-भा-मालास्यचितक्रमम्‌ ।1 २ ॥ 
ध्यान-दुधंण-निभिन्न-घन-घाति-महातरः 1 
श्रनन्त-भव-सन्तान-जयादासीरनन्तजित्‌ ॥ ४ ॥ 
त्रैलोषयः निजयावाप्त-ुरद्वमतिदुरनयं 1 

मृत्युराजं विजित्यासीज्जन्म-मृत्युञ्जयो भवान्‌ 11 ४ 1 
विघृताशेष-संसार-गन्धनो-मेष्य-वांधवः । 
तरिपुरारिस्त्वमेषासिं जन्म-मृत्यु-जरातक्तु ॥। ६ ॥ 
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नमस्तेऽनन्त-वीर्याय नमोऽनन्त-सुखात्मने । 
नमस्तेऽनन्त-लोकाय लोकालोकावलोक्िति ।1 १८ ॥\ 
नमस्तेऽनन्त-दानाय नमस्तेऽनन्त-लबन्धये । 
नमस्तेऽनन्त- भोगाय नपस्तेऽनन्तोपभोगिने । १६ 1१ 
नमः परम-योगाय नमस्तुभ्यसयोनये । 

नमः परम-पुताय नमस्ते परम्घये ॥ २० ॥ 

नमः परम-विद्याय नमः पर-मत-च्छिवि । 

नषः परम- तत्वाय नमस्ते परभात्मने ॥ २१ ॥ 
नमः परमरूपाय नमः परमतेजसे । 

नमः परममागरयि नमस्ते परमेद्िने ।। २२।। 
परमरद्धिजुषे घाम्ने परमज्योतिषे नमः । 

नमः पारेतमःप्राप्तधाम्ने परतरात्मने 1। २३ ॥ 
नमः क्षीणफलङ्धुाय क्षीणबन्ध नमोऽस्तुते । 

नपतस्ते क्षीणमोहाय क्षोखदोषायते नमः ॥ २४ ।१ 
नमः सुगतये तुभ्यं शोभना गतिमीयुषं । 
नमस्तेऽतींत्रिय-ज्ञान-सुखायानिन्धियात्मने ॥ २५।; 
कायबन्धननिर्मोक्ञादकायाय नमोऽस्तु ते 1 
नमस्तुभ्यमयोगाय योगिनासधियोगिने 1 २६ ॥। 
प्रवेदाय नमस्तुभ्यमकषायाय ते नमः । 

तमः परमयोगीख-षन्दितांघि-द्याय ते 1 २७ ॥ 
ममः परमविज्ञान नमः परमसंशयः । 

नमः परमररष्ट--परमार्थाय ते तमः । २५४॥ 
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विश्वकर्मा जगज्ज्येष्ठो विश्वमू्तिजिनेश्वरः । 
विश्वहक्‌ विश्व भूतेशो विश्वज्योतिरनीश्वरः ।\५1 
निनो विष्णुरमेषात्मा विश्वरीशो जगत्पतिः ! 
भ्रनन्ताजदचिन्त्यात्मा भेण्यवन्धुरवन्धनः ।(६।। 
युगादिपुरुषो ब्रह्य पञ्चन्नह्यमथः शिवः । 
परः परतरः सूक्ष्मः परमेष्ठी सनातनः । ७।। 
स्वय-ज्योत्तिरजोऽजन्मा त्रद्यधोनिरयोनिजः । 
मोहारिदिजयी जेता धर्मचक्ती दयाघ्वजः ।१८॥४ 
भ्रशान्तारिरनन्तात्मा योम योगीश्वरर्गचत्तः । 
ब्रह्य चिर ब्रह्मतत्वज्लो ब्रह्मो्याविद्यतीश्वरः ।\&॥ 
शुद्धो बुद्धः प्रबुद्धात्मा सिद्धार्थः सिद्धशासनः । 
सिद्धः सिद्धान्तविद्‌ ध्येयः सिद्धस्राघ्यो जगद्धितः ।1 १० ॥ 
सहिन्णुरच्युतोऽनन्तः भ्रभविष्णुभवोद्धुवः । 
भ्रभूष्णुरजरोऽजर्यो भ्राजिष्णुर्घीश्वरोऽन्ययः ।। ११ ॥ 
विभावसुरसम्भृच्णुः स्वयम्मूष्णुः पुरत्तिनः । 
परमात्मा परज्धोतिस्त्िजपरपरसेश्वरः । १२।। 

॥ इति ध्रीमदादिशत्तम्‌ ॥ 
दिव्यभापापतिरिन्यः पूतवाक्ूतशासन 1 
पूतात्मा परमन्योतिषंमध्यक्षो दमीश्वरः 11१११ 
भ्ोपतिर्भगदानहु्रजय विरजः शुचिः । 
तीर्पक्त्केवलीक्चानः पूजार्हः स्तातकोऽमल ॥1 २ ॥। 
धनन्तदीप्तिर्ञानात्मा स्वयंबुदः प्रजापतिः । 
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मुक्तः शक्तो निरावाघो निष्कलो भुवनेश्वरः 11३11 
निरञ्जनो जगज्ज्योतिनिरक्तोक्तिनिरामयः । 
श्र दलस्थितिरक्षोस्यः कूटस्य. स्थाएुरक्षयः 11४५1 
भ्रग्रणीर््ाभिरीनेत्ता प्रएोत्ता न्यायन्ास्ज्खत्‌ । 
शास्ता घर्मण्ति्घर्म्यो घर्मात्मा घसंत्तीयंङृत्‌ 11५।1 
दृषघ्वजो वृषाघी धो बृषकेतुवरु षायुघः । 
वृषो वृषपतिरभत्ता दृषभाङ्खोदृषोडुवः 11६11 
हिरण्यनाभिस तात्मा यूतभृद्भूतमावन. 1 
प्रसवो दिभवो भ्वान्‌ भवो भावो भवान्तकः 11७11 
हिरण्यगसः श्रीगभं. प्रसूतविभदोद्सव. । 
स्वथश्रथ्ु. प्रसूतात्सा भूतनाथो नगत्प्रसुः 11४1 
सर्वादि. सवेर्‌ सार्वः स्दज्ञ. सर्वदशंनः । 
सवत्सा सर्दलोकेशः सर्वचित्सर्वलोकलित्‌ 11811 
सुगति. सुश्रुतः सुश्रुक्‌ सुवाक्‌ सुरिबहृशरुतः । 
दविभ्नूतः विश्वतः पादो चिश्वशीर्षः शुदिश्वाः ।1१०1 
सहस्रशीषंः क्षे्रन्ञ. सहलालः सहल पात्‌ 1 
भूत सन्यभव-दुर्ता दिश्वदिद्यासहैश्वरः 11१ १।1 

11 इत्ति दिव्यादिंदतम्‌ 11 
स्थविष्ठः स्थविरो ज्येष्ठः पृष्ठः परेष्ठो दरिष्ठघीः 1 
स्थेष्ठो गरिष्ठ दहि - शेष्ठौऽरिषटे गरिष्टगीः 11१1 
विश्वभृद्धिश्वसृट्‌ विश्वेद्‌ विश्दभुर्विश्वनायकः 1 
विश्वार्शोविश्वरूपात्सा चिश्वनिद्धिजतान्तकः 11२11 
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विभवो विभयो वीरो विशोको विरुजो जरन्‌ । 
विरागो विरतोऽत्तद्धो विविक्तो चीतमत्सरः ।।३॥ 
विनेयजनताबन्धुविलीनाशेषकरमषः । 
वियोगो योगतिद्धिद्रान्विघाता सुचिधिः पुघीः ।\४॥ 
क्षान्तिभाक्पुयिवीमृत्तिः शान्तिभाक्‌ सलिलात्मकः । 
वायुमूतिस्संगाटमा बह्लिमूतिरधमंधक्‌ ।\५।१ 
सुयज्व। यजमानात्मा चुट्वा सुत्रापपुजितः । 
चऋत्विर्यज्पतिर्यान्यो यज्ञांगमभृत हविः ।।६।। 
व्योमम्‌तिरमूर्तात्मा तिर्लेो निमलोऽचलः । 
सोममूतिः सुसौम्याटना सुरपमूति्महाप्रभः 11 ७ ॥ 
मत्रविन्मन्त्रकल्मन्त्री मन्नमूतिरनन्तगः । 
स्वतन्नस्तन्त्रकृत्स्वान्तः कृतान्तान्तः कृतान्त्कतु ॥१६८।। 
कृती कृतार्थः सतकरत्यः कृतकृत्यःकृतकछतुः । 
नित्यो सृत्युजजयोऽसृत्थुरमृतात्माऽमृततो(डूव' ।&€। 
ब्रह्य निष्ठः परंग्रह्य ब्रह्यात्मा ब्रह्यसभवः ! 
महाब्रह्मपतित्र ह्य र्‌ महाब्रह्मपदेश्वरः ।। १०॥ 
सुप्रषल्लः प्रसन्नाटमा ज्ानधमदमम्रयुः ! 
प्रशमात्मा प्रशषान्तात्सा पुरारपुरुषोत्तमः ॥* १९१५ 
11 दति स्वविष्ठादिशत्तम्‌ ॥ 
महाशोकध्वजोऽशोकः कः स्रष्टा प्पविष्टरः । 
पद्म शः पश्यसम्मूतिः पद्यनाभिरनुत्तरः ।1१।। 
पद्ययोनिर्जगदोनिरित्यः स्तुत्यः स्तुतीश्वरः } 
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स्तवनाहा हूणीक्ेजो जितजयः कृतक्रियः )1२।। 
गखाचिपो मखज्येष्ठो गण्य पुण्यो गलाग्रणीः ! 
गरखक्छरो गरुखास्मोविगरु णन्नो चुखनायकः ॥1३।४ 
गुणादरो गुखोच्छेदो निगु रः पुण्यगीगरु खः । 
शरण्यः पुष्यवावुतो वरेण्यः पुण्यनायकः 11४1) 
्रगण्यः पुष्यवोगु ण्य. पुष्यक्ृत्पुण्यश्तसनः । 
धर्मारामो गुणग्रामः पुष्यापुष्यनिरोवकतः 11 ५। 
पापारेतो विपापात्मा चिषाष्मा वीतकल्मषः । 
निट्र॑न््ो निर्भेदः शाभ्नो निर्मोह निद्पद्रवः 11 ६1} 
निनिमेषो निराहारो निष्क्रियो निख्पप्लवः। 
निष्कलङ्ो निरस्तना निधू ताद्धौ निराश्चवः 11७1 
विशालो विपुलज्योतिरतुलोऽ० न्त्थवें भवः । 

सुसदृतः सुगुप्तातमा सुभ्रतु सुनयतत्त्नवित्‌ ॥।८॥। 
एकविद्यो महाविद्यो मुनिः परिवृढः पतिः । 

धीश्षो विद्यानिधिः साक्षी विनेता विहूतान्तकः ।।&६।। 
पिला पितामहः पाता पित्रः पावनी गतिः । 

त्राता भिषर्धरो वर्यो वरदः परमः पुमान्‌ ॥१०॥) 
कविः पुरारपुदषो वर्षोयान्बृषभः पुरुः । 


प्रतिष्ठाप्रसवो हुं बनेकपितामहः ।।११।। 
।। इत्ति महाशोकच्वज। दिशतम्‌ 1 


शरीवृक्षलक्षरणः लक्षणो लक्षण्यः शुभलक्षरणः । 
निरक्षः पुण्डरीकाश्च पुष्कलः पुष्करेक्षणः ॥। १ 
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सिद्धिदः सिद्धसकत्पः सिद्धारमदा सिद्धिसाधनः ! 
घुदढधबोष्यो सहानोधिववं्धमानो मर्हृद्धिकः ।२। 
वेदाद्धौ वेर॑विद्व चो जातरूपो विदास्वरः । 
वेदवे्यः स्वसवेद्यो विवेदो वदतास्चरः ॥३। 
श्रनादिनिषनोऽग्यक्तो व्यक्तवाक्‌ व्यक्तशासन. ८ 
युगादिङृदयुगाधारो युगादिजेगदादिजः ।६। 
प्रतीन्द्रोऽतीन्ियो घीन्द्रो महैन््रोऽती च्दिया्थरक्‌ । 
प्रनिन्रियोऽहमिन््रार्च्यो महैन्द्रमहितो महान्‌ ।५। 
उद्भवः कार कर्ता पारगो भवतारकः । 
श्रगाह्यो गहन गह्य पराध्यंः परमेश्वरः !६। 
श्रनन्तद्धिरमेयाद्धिर चिर्त्यद्धिः समग्रघीः । 
भ्राग्रचः प्राग्रहरोऽस्यग्रचः प्रतयग्रोऽग्रयोऽगरिमोऽग्रजः ।७1 
महातषाः महातेजा महोदर्को महोदयः । 
महायशा महाषामा महासत्वो महाधृतिः !८! 
महाधर्पो महावीर्यो सहासम्पन्महाबलः । 
महाशक्तिमहान्योतिमंहा म्‌ तिमहादूतिः ।€। 
महामति्महानीत्तिमहाक्षात्तिर्महिदयः । 
महाप्राज्ञो मह्‌! भागो महानन्दो महाकचिः 1 १०। 
महामहा महाकीतिमहाफांतिमह वपुः । 
महादानी महत्तानी महायोगी महागुणः ।११। 
महामहपतिः प्रपप्तमहाकल्याखपजञ्चकरः । 
महाप्रभुर्महाप्रात्तिहा्यषोतो महेष्वरः ११२। 

॥1 एति श्रौ वुक्षादिधनम्‌ 11 


{ १५० } 


महासुनिर्महामौनी महाध्यानी सहूादमः । 
महाक्षो सहाशोलो महायज्ञो महामखः ।। १॥ 
महाव्रतपतिर्मह्यो महाकातिधरोऽधिषः । 
महामेच्री मयाऽमेयो महोपायो महोसयः ।।२। 
सहाकारेरिको मता महामन्त्रो महामत्तिः । 
महानादो महाघोषो महेञ्यो महसांपत्तिः ।।३।१ 
महाघ्वरधरो धुर्यो महौदार्यो महिष्ठवाक्‌ । 
महात्मा महसांधाप महूषिमंहितोदयः ।॥४।। 
महाक्लेशांकुशः शूरो महाभूतपतिगु रः । 
महापराक्रमोऽनन्तो महाक्रोधरिपुवंशीः ।।१ 
महाभकवान्धिसतारिमंहामोह्रिसूदनः । 
महागुणाकरः क्षातो महाधोगीश्वरः शमी ॥६।४ 
महाच्यानपतिर्ध्याता सहाधर्मा महाव्रतः । 
महाकर्मारिहाऽऽत्मजो महादेवो भहेशिता ॥।७॥। 
मर्वेक्लेशापहः साधुः स्वंदोषहरो हरः । 
भरसंख्येयोऽप्रमेयात्मा शमात्मा प्रशमाकरः ॥\८॥। 
सर्व॑योगीश्व रोऽचिन्त्यः श्रुतात्मा विष्टरधवाः ! 
दातात्मा दमतीर्थेशो योगात्मा ज्ञानस्वंगः ।1€॥ 
प्रधानामात्पा प्रकृतिः परमः परमोदयः । 
प्रक्लोरबेन्ध कामारिः क्षेमङ्त्क्षेमशासनः ॥१०।४ 
प्रणवः भ्रणयः प्राणः प्राखदः प्ररतेश्वरः + 
प्रसारं प्ररिधिर्दक्लो दक्षिखोध्वयु रध्वर ।।११।1 


{ १५१} 


प्रानन्दो नन्दनो नन्दो वन्योऽनिन्धोऽभिनन्दनः 1 
कामहा कामदः काम्यः कामघेनुरस्स्निपः ।।१२॥। 
7 इति महामृन्याद्विरातम्‌ 4 
श्रसंस्छृतः-सुसस्कारः प्राकृतो वंफुतात्त्‌ । 
पतकृत्कांतिगुः कांतरिचन्तामरििरभीष्टदः \\ २॥ 
श्रजितो जितकामारिरमितोऽनितन्ाकप्तनः 1 
जितक्रोधी नितामिन्नो जितक्तेश्ो जितातकः ।।\ २॥। 
जिनेन्द्र; परमानन्दे मुनीन्द्रो दुन्दुभिस्वनः । 
महेन््रवन्दो योगीद््ो यतीन्द्र नाभिनन्दनः 11 ३ +! 
नानेयो नाभिजोऽजातः सुत्रतो मनुरत्तमः । 
भ्रनेद्योऽनत्ययोऽनाश्वानधिकोऽचिगुरः सुधीः ॥1४॥ 
सुमेषा विक्रमी स्वामी दुराघर्पा निरुत्धुकः । 
विशिष्टः रिष्टश्ुक्‌ शिष्टः प्रत्ययः कामनोऽनघः ॥\१५॥। 
सेमी क्षेमंकरोऽक्षम्यः क्षेमघर्मपतिः क्षमी । 
श्रग्राह्यो क्ताननिग्राह्यो च्यानगम्यो निरुत्तरः ॥।३।१ 
सुकृती धातुरिज्याहः सुनयश्चतुराननः । 
श्नीनिवासश्चतुवक्नरश्चतुरास्यश्चतुमु खः ।1७।। 
सत्यात्मा सत्यचिज्ञानः सत्यवाक्सत्यशाक्ननः । 
सत्याशीः सत्यसंधानः सत्यः सत्यपरायणः ॥।८।। 
स्थेयान्‌ स्थवीयान्‌ नेदीयान्‌ दवीयान्‌ दुरद्शंनः । 
श्रणोरणीयाननणुगं रयद्यो गरीयसाम्‌ ।1६।। 
सदायोगः सदाभोगः सदात्ृप्तः सदाशिवः । 


{ १५३ } 


प्रध्यातमगम्यो गस्पात्मा मोगविधोनिवच्दितः 1 
सर्वत्राः सदामावी च्निक्षालयिपयायरप्‌ \\ १०१ 
शदुरः शेवदो दान्ता वमी क्षान्तिपराप्. 1 
श्रधिपः परमानन्दः परामर्नः पराह्परः ।॥ ११) 
त्रिजगदल्लोऽभ्प्रच्यस्पि जगन्मगत्लोवयः। 
त्रिजगत्पत्तिपूर्यारध्िस्प्रिलोपतग्र~शछ्िष्ाम शिः ११२1 
४ ठनि दुदादादिधत्तम्‌ ॥ 
त्रिकालदणां लोकषो लोकघाता दृढवतः । 
सर्वेलोकातिगः पूज्य नर्वलोफरूसारयि. ॥१1 
पुराणः पुरुषः पूरवः ¶ृतपूर्वाद्ध विस्तरः । 
प्रादिदेषः पुगाणाद्य" पुर्देवोऽधिदेवता ।\२।। 
युगमुखो युगज्येष्ड युगाविस्वित्तिदेशकः । 
कल्याणावर्णः कट्पाखः फल्यः फल्याणलक्षणः ॥ ३ ॥1 
कत्याराप्रकूतिर्दोप्तकत्धारात्मा हिकल्मषः । 
विकलब्खूः कलातीतः एलिलघ्नः फलाघरः ॥\४॥। 
देवदेवो जगन्नाथो जगद्चन्धुर्जगद्थुः । 
जगददितपी लोकञ्चः सर्वगो जगदश्रगः ।५।। 
चराचर ~गर्गप्थो गूढाटपा गरूढगोचरः । 
श्र्ोजातः भ्रकाशाट्मा ज्वलज्ज्वलनसप्रभः 11६41 
प्रादित्थवर्णो भमः सुप्रभः कनकप्रभः 1 
युवणवर्णो दक्माभः सूर्यकोटिसमश्रभः ॥७॥ 
तपनीयनिभस्तुद्धो बालार्कामोऽनलभ्रभः । 


{ २५५ } 


मृलक्र्ताऽखिचज्योतिर्मलप्नो मूलकारणम्‌ । 

प्राप्तो चागोषवरः ध्रेपाज्दरायसोत्तिनियक्तवाप्‌ । ५६) 
प्रवक्ता दचताभोसो सारजिदिस्वमावपितच्‌ 1 
सुतनुस्तनुनिमु क्तः सुगतो हुतदूर्नयः ।१७।। 

शोषः धीन्धित्तपादान्जो चीत्तभोरभपडुरः 1 
उत्सश्नदोषो निविध्नो निश्चतो सोषफवस्मलः 11८1 
लोकोत्तरो लोकपतिर्लकयक्षुरवारधोः । 

धोरघोवुं सन्मार्ग" शुः सूनृदपूतवा्‌ १\६।\ 
भज्ञापारमितः प्राज्ञो यतिनियभितैर्ियः। 

भदन्तो भदट्रपद्धूद्रः कत्पगृक्षो वरप्रदः 11१५०11 
समून्मूलितकर्मारि कर्मकाष्ट।ुशयुक्षणिः 1 

कर्मण्यः कर्मठः प्राजुहेयादेयविचक्षणः । ११॥ 
श्रनन्तशक्तिरदेद्यस्विपुरारिस्तिलोचनः । 
त्रिनेश्ररूपम्बकरत्यक्षः फेवलज्ञानवीक्षणः ।१९२।। 
समन्तभद्रः शान्तारिघ्माचिार्थो दयानिधिः । 
सृक्ष्मदर्शा लितानद्खः फएुषालु्धमदेशकः ।\१३॥ 
शुभयुः सुखसवुमूतः पुण्यराशिरनामयः 1 
धर्मपालो जगत्पासो धर्मसास्राञ्यनायकः 1१४11 
॥ इति दिग्वासाचव्टोत्तरवतम्‌ इत्यप्टाधिकमहल्नन मावली समाप्त ॥ 
घाम्नां पते तवामूनि नामान्यागमकोविदेः 1 
समुच्चितान्यनुध्यावन्पुमास्पुतस्मूतिभवेत्‌ ॥१।। 
गोचरोऽपि गिरामासा त्वमवागगोचरो मतः । 


( १५६ ) 


स्तोत्ता त्तयाप्ययदिरच स्वत्तोऽभीप्टफलं भजतु ।। २ ॥ 
घ्वमतोऽनि जगद्वन्धुम्त्वमतोऽमि जगद्भिचक्‌ । 
त्वमतोऽसि जगद्धाता त्वमतोऽस्ि जगद्धितः ।। ३ ॥ 
त्वमेक लगता ज्योत्तिस्त्व द्िर्पोषयोगभाक्‌ । 

त्वं त्रिरूप कमुरत्यग स्वोत्यानन्तचतुष्टयः ॥ ४ ।, 

त्व पञ्चनत्रह्यत्वाटमा पड्चकल्यारानायकः । 
पट्‌भेदभावतरवननम्त्व मप्तनयसग्रहः ।। ५ ॥ 
दिव्याप्टगुखमूत्तिस्त्व नवकेवनलव्धिकः । 

दणावतर निर्घार्पि भा पाहि परमेश्वर ।। & ॥ 
युष्मन्नामावली-दुव्धविलसत्स्तोत्रमालया । 

भवन्त परिवस्याम" प्रमोदानूगृहाण नः ॥ ६ ॥ 

इद स्तो 4मनुस्मृत्य पुत्तो भवति भाक्तिकः । 

य, सपाट पटत्येन स स्यात्कल्याण-माजनम्‌ ।। ठ ॥। 
तत" सदेद पुण्यार्थी पुमान्‌ पठति पुण्यघीः । 

पीरहतीं श्रिय प्राप्तु परमामभिलापकः ॥ & ॥। 
स्तुत्वेति मघवा देव चरा०र जगद्गुरम्‌ । 
तस्तीर्थविहारस्य व्यधात्प्रस्तावनामिमाम्‌ ।१०। 

स्तुति पुण्यगुणोर्क तिः स्तोता भग्य प्रसन्नधीः । 
निष्ठितार्थो भवास्तुर्यः फल नेश्रेयस सुखम्‌ । ११ ॥ 
यः स्तुर्थो जगता त्रयद्य न पुनः स्तोता स्वय कस्यचित्‌ । 
ध्येयो योगिजनस्य यच नितरा ध्याता स्वय कस्यचित्‌ ।१२। 
यो ने्तरं.न्‌ नयते नमस्कृतिमल नन्तन्यपक्षक्षणः । 


{ १५५} 


स भीमान्‌ जगता श्रषस्य च गस्देदः पुटः पावनः 11 १३ \1 
तदेदं प्रिरनाधिषादित्तपद चातिक्षयानन्तर-- 
प्रोर्पानन्तचवुण्टयं जिननिनं मव्यार्जिनीनामिनम्‌ ।\ १४ ॥1 
मानस्तम्भविलोफनानतगन्मान्यें च्रिलोकोर्पाति । 
प्ताचिन्त्यदहििनूत्तिषनघ भवत्या प्रवन्दामहे (1 १५ १। 
॥६ति मगचन्मिनतिनाचामुं एिरनिनादिदुरणःनर्भेत जिनमतसनाप्‌)। 
श्य पएदडचाड 

यानी एक नमो सदा, एफ दरव श्राकाश्च । 

एक धम्‌ प्रधम्‌ दरव, षटवा शद्ध प्राश 1 
द।ज दुनन्द सिद्ध संषार, समारी त्रम यावर घार। 
स्~पर बया दोनों मन धरेराग द्वेष तजि समता फरो 
तीज धिपात्र दान नित भजो, तीन फाल मामायक सजो! 
व्यय उत्पाद ध्न्य पद साघ.मन-वच-तन विर होय समाधा। 
चौय चार विधिं दान विचार, चारीं प्राराधन संभार । 
मत्र श्रादि भावना चार. चार वन्धप्तो भिन्न निहष्र ५ 
पराच पञ्च लच्धि लहि जीद, भज परमेष्ठी पञ्च सदीच । 
पाच भेद स्वाध्याय चान, पाचो प॑त्तारे पहचान ॥ 
छट छ" लेष्या के पुरनाम, पुजा श्रा करो परपाम । 
$दलग मे जानो पट्‌ भद, चहो फाल ललं सुख वेद ॥। 
सात सात नरके डरो, सात देत धन जलो भरो 
सातं नय सम्प गुराचन्त, सात तस्व सरधाकरि सम्त ॥ 
भार परार दरसकेश्रेग, क्ञान श्राठ विध सही श्रमंस | 


( 2५८ ) 


च 


पाठ नद पजा जिनगाय, श्राठ योय कीज मन नाय ॥) 
नीमो शौन बाडि नव पान, प्राय्श्चित न नेठ संभाल । 
नौ कायिक गुरणा मनमे नातरनी कयायक्ती ननि श्रनिनान्व ॥ 
दशमी उश पृदूनन परजाय, उण चन्े( हर चेनन राय । 
जनमत दन श्रनिणय जिनगाज,डणविधि परिग्रहमो कया क्ाज। 
ग्यारम ग्यारह भाव ममान, मतर प्रहुपिच् ग्यारह गान । 
ग्यारह जोग नुरनोक्त मभ्छार, ग्यान्हू भ्रंग पटे मुनिनार ॥1 
चारम वारह विधि उवयोग, दारह्‌ प्रह्कति दोप द्धी नेग । 
चार्ट चक्वति नणि लेट वारहप्रत्रत कौ तनदेहू ॥ 
तेरमि तेन्ह श्रावक्त थान, तेरह मेद मनुज पहचान 1 
तेरह गग प्रहत म्र निन्ठ, तेरह भाव प्रयोग लिनन्दं 11 
चीदम चौदह पूरव जान, चीद्हु वाह्नि श्रन वान 1 
चौदह ग्रनतर परिग्रह्‌ डर, चीदहं जीव प्रमान्त विचार ॥ 
मावम यम पन्दरहु परमद, करम स्रुमि पन््रहु श्रनाद। 
पञ्च णरीर पन्ह्‌ ख्य, पन्द्रह प्रकृति हरे मुनि भूप ॥। 
खोनह्‌ कषाय राहु घटाय, सोलह कला मम भावन माय 1 
पुरनमास्री मोतं व्यान, सोने स्वर्ग कटे भगवान 
सय चर्चा की चर्चा एक, श्रातम पर पुदरगल पर टेक । 
लाख कोटि ग्रन्थन कोसार, भेद न्नान श्र दया विचार ॥1 
दोहा- गरुण विलास मव तिथि कही, है परमारव ङ्प। 
पटे गुने जो मन धरे, उपने ज्ञान श्रनूप ।। इति ॥ 


( १५६ ) 


विषापहार भाषा 
दोहा -नम्पे नाभिनन्दन दलो, तत्व प्रराणनहार 1 
तुयस्लवरी याहि मे, भये प्रथम श्रचतार ॥! 
11 शय्य सा रना इन्द ॥ 
निज ग्रातम पे लोन ज्ञान करि व्यापत सारे } 
जानत सच स्पापार सग नहि करं तिहार ॥। 
बहुत कतके हो पुनिजरान देह तिहारी! 
पे पुरुष पुरान कष्ट रक्षाद्ुहुमारी ।॥ १॥ 
परकरिकं जु श्रचिनत्य भार जुगफो प्रति भारो । 
सो एकाकी भयो वदभ कीनो निस्तारो ॥ 
करि न्‌ सकं जोगीन्द्र स्तवन मे फरिहु ताको । 
भानु प्रषव्रान फरे दोपत्तमहरेगुफाको।२॥ 
स्तवन करन फो गवं तज्यो शक्रो वहु ज्ञानी 1 
म नहि तजो कदापि स्वल्प, ज्ञानी शुभघ्यानी ॥ 
भ्रधिक प्र्थेको कटं यथाविधि यंहि रोकं । 
जालान्तर घरि प्रक्ष भूमिवरर्कौ जु विलोकं 11 
सकल जगत को देखत श्र सवके तुम ज्ायक । 
तुमको देखत नाह नाहि जानत सुखदायक ॥। 
हो किसाक तुम नाय श्रौर किंतनाकं दखाने । 
ताते युति नाहि वनै श्रशक्तो भये सथाने ॥\४।। 
सालक्वत निज दोष थकी इहेलोक दुखी प्रति । 
रोग-रहित तुम कियो षा करि देवं भुवनपति । 


( ६६० ) 


हित-प्रनहिति को समक मर्ह हु मन्दमती हुम ॥ 
सव पभ्राणिन के हैत नाय तुम बालवेद सम ॥ ५॥1 
दाताह्रता नहु भानरु सवको वहुकावत । 

प्रज क्तान के दलकरि नितभ्रति दिव गुमावत 
हे प्रच्युत जो भक्त न्म तुम चरन-फमल को । 
खिनक् एकमे श्राप देत मनवाद्धित्त फल को ।१६।। 
तुमसो सन्मुख रहं भक्तिसों सो सुख पावे 1 

जो सुभावते विमुख श्रापते दुर्वह बढाव ।। 

सदा नाय भ्रवदात एकत द्यति रूप गुसाई । 

एन दोनो के हेत स्वच्छ दर्पणवत कई ।७। 

है श्रगाघ जलनिधि सभद~-जल है जितनो ही 1 
मेरू तु ग सुभाव लिखरलं उच्च भन्योही ॥ 
वसुधा भ्र सुरलोक एह इस भाति सई है 1 

तेर) प्रभुता देव भुवनिक्ू लंघि गङईं हुं ॥८॥। 

है भ्रनवस्था घम परम सो तत्त्व तुम्हारे । 

कल्यो न श्रावागमन प्रभू सत माहि तिहारे ।। 

दृष्ट पदारथ छाडि श्राप इच्छेति श्रदृष्टकौं । 
विरु इत्ति तव नाथ समजस होय सुष्टको ॥१६।। 
कामदेव को किया सस्मजग-चतायेही) 

लीनी मस् लपेरि नाम समू निन देही ।। 

सुतो होय चेत विष्णु वनिता करि हारचो । 
तुसको काम न कहै श्राप घट सदा उजारचो ।1१०॥ 


{ १६१ ) 


पापान वा पुण्यकषान सो देव श्तावं । 
तिनके श्मोगुन करट नाहि त्‌ शरणे कवं ॥ 
निज सुभावषते प्रम्नु-रासि निज महिमा पावे । 
स्तोकं सरोबर कटै कटा उपमा चडि जां ११९११।। 
कमन को चिति जन्तु प्नेकः कर दुपारी । 
सो यिति बहु षरकार करं जोवन की ह्वारी । 
भव-सप्रुद्रके माहिदेददोनोरे परद्यी) 
नादिकं ताज समान प्राप वासी मे माखी १२१ 
घषको तो बरख कटै गुणन्‌ दोव विचार ! 
धमर करनके हेत वाप हरदं विच धारं 11 
तेल निक्षासन काज धुलिको पलं घान । 
तेरे मतसो बाह्य दते जे जीब भजानी ।*१३। 
विध मोचं ततकाल रोगकों हरे ततच्छन । 
मणि श्रौवध रसाण भत्र जो होय सुलच्छन ॥ 
ये घब तेरे नाम सुबरुदी यो भन घरिहुं 1 
परमत श्रषरजन बृथा नहीं तरुम सुमिरन करि ।। १४ 
किचित्‌ मो चित्त माहि प्राप कदु करो न स्वामी । 
ज र्तं चित माहि श्राषको शुभ-परिणामी ॥ 
हस्तामलवत लशं जगत को परिशाति जेती । 
तेरे चितकं गाह्य तो जीवे सुख सेती ।।१५॥ 
= लोक तिरकाल माहि तुम जानत सारी । 

पमो इनको संख्या यो तितनीहि निहारी । 


2 ४ 
$ £ 


१11 


१ १ 


खो लोकादिक हुते श्ननन्ते साहि जदा; 

तेऽपि भ्स्लकते चानि नानक श्रनेर न तेरा 11 १६।२ 
है भ्रगम्य तव ङ्द क्रं चुरपत्ति प्रयु तेदा। 
नान्द्य ठुम उषत्नर हैत देव्न के देव? ।> 

भक्ति तिहारी नाथ इन्द्र के तोपित मनक्छो) 

ज्या रवि दन्पुख छतर करं छाया निञ ठनल्ये १९८१; 
वो तरान्दा कहा -कह्‌! उर्दे> घुखाकर । 

सो इच्छा-प्रतिदल दच्ने क्तिम होय जिनेसर 
प्रतिक्त्ली भ उचन जनत्तक्ु प्यारे उत्ति ही 1 

हन ङ्द जानो नहु तिहार सत्यासति हरि 11 १८१२ 
उच् प्रकृति तुम नायः ग {कचित्‌ न घरनतं 1 

नो प्राएति तुरू की नाहं स्ये घने दुरनते ") 
उञ्द प्रकृति जल दिनः सूमिघर धुनी प्रकात्तं) 
जलचि नोरदे ख्रच्ये नदी न्न एक निकास 11 १६ .१ 
तीच लोल ने जीद करो लिनिवर की रेदा'? 

नियम शक्ती कतर ण्ड छरयो दे्ने फेदेदा 1; 
श्रातिहारं तौ दने इन्दर के वने न तेरे 1 

छ्रण्ला तेरे त्रत तिहरे लिभित्त परेरे 1२०; 

तेरे सेवक नहि इरे ड पुरूष हीन घन । 

घनान कतरे ओोर लःङत ठे नरपत चलत एन }> 
जसे तस-विति स्थि ल्त षरकास-धितीकू 1 

तैसं स्ुभत लाह तम~यितौ मन्दमतीकू" 11२९१ 


{ १६३ ) 


निज वृध स्वामोस्रास्त भग्र लोचन ठमकारं! 
तिनको वेदन नाहि ्ोकजन मूढ विचारा ॥! 
सकल ज्ञेय लायक जु श्रसृरति जाने चुलच्छन । 

सो किमि जात्यो जाय देव तत रूप विदच्छन (२१ 
नाभिराय के पुत्र पित्ता प्रश्ु भरत~तनं है) 
कुल-प्रकफाशिकं नाथ तिहारो स्तवन भतं हु ।। 

ते लघु घी श्रसमान गरननको नहु मेह) 

युवरन श्रायो हाचि जानि पावान तजं ह 11२३१ 
युराघुरनको जीति मोहने ढोल दनाया । 

तीन छोकू मे किये सकल वशि यो गरभाया 1, 

तुम भ्रनन्त गलघन्त नहु दिर श्रावन षाया । 

करि विरोध तुम चकी सूलतं नाश कराया !1 २४ ॥ 
एक सुक्तिफा माग देव तुमने परकास्या । 

गहन चतुरगति भागे श्रस्य देवनक्षू' मास्या ॥ 

"टुम सव देलनहार' इसौ विधि भाव सुमिरिकं । 
भरुज न जिलोको नाथ कदाचित्‌ मभ जु षरिकं 11२५। 
केतु विपक्षी श्रकंतनो फुनि श्रगनितनो जल । 
प्रम्बुनिधी श्रि प्रलय कालको पवने मष््ाबल ॥) 
जगत माहि जे भोगं वियोग विपक्षो रह निति । 

तेरो उदयो है विपक्षतं रहित जगतपति । २६।१ 

जानि निन हू नवत श्रापको जो फल पावे । 

लमत भर्यको देव जानि सो हाय न श्राषे॥ 


{ १९४ )} 


हरी मणीक्‌ कचि, काचक्‌ सरणी रटत ह । 

ताकी बुधि परे भूल, सूल्य सरिको त घटत है ।*२७१) 
जे विदारी जीव कंचन मे कुशल सथाने ! 

ते कषाय करि दभ्ब नरनको देव द्खनि ॥। 

न्यो दोपक वुर्ि जाय ताहि कह "तन्दिः भदो है? 
भरन घडेको कलस कह ये संगलि गयो है ।१२८१ 
स्यादकाइ सयुक्त श्र्थको प्रगट बखानत } 

हितकारी तुम ददन श्रदराकरि को चाहु जानत ! 
दोषरहितं ये देव शिरोमखि दक्तां जगगुरं ! 

नो ज्वरसेती सुक्त मयो सो कहत सरल सुरं \२६।१ 
दिन बांदा ये वचन श्रापके चिरे कदाचित्‌ ! 

है नियोभ ये कोरि जगतकोः करत सहज हित १" 

करे च वांछा इसी चन्द्रम! पुरो जल-निकि) 
सौत-रदिमक््‌ पाथ उदधि जल बहे स्वयसिधि \\३०।, 
तेरे सण भस्मीर परम प्यावन जय माई । 

बहु प्रकर एसु है अनन्त कषु पार न पां 1? 

तिन गुरणानं कौ ध्रन्त एक याही दिदि रीं ! 

ते गुख तुरू ही माहि श्रौरमे नाहि जगीसे ॥।३१।१९ 
केदल थुति ही नाहि भक्ति १बंक हृल च्यवत । 
सुसटल प्रशमन तथा भजनकूर तुमं गुर सावत ।\ 
चितकत दजन ध्यान नमस्करि नित धारा 1 

को उपायकरि देव सिद्धि-रुलगो हम से १९३ देष 


{ १५५} 


्रेत्ोकी नगगविरेप नित्त च्ामध्रशाशो । 
परमज्योत्ि परमात्तमशक्ति भनक भामो + 
पुष्य~पाषते रहति पुन्पङके कोरा भामो 1 

भर्मो नर्तो ऊव प्रजन्दरके नान चंकामी 12३11 
रस~सपरद प्रर णन्पश्प गहि शरद विद्रे) 
दमक पयय विचिद्र मेद व भाकम्‌हारे ॥1 

धब जोन प्रतिराल श्रन्यकरि है श्रणभ्य तन । 
शरुमरन गोचर नाहि शशो जिनरैरो सुमिरन (३४५ 
हुम प्रणय जिमदेव चिप्र पोचङ् नाहीं । 
निरमककन भो प्रभू पनेक्वर्‌ नाशते सहि + 

भये दिष्य वार्‌ र्ष्टिसो दान पाद! 
जिनपति एम निशटारि सन्तश्रम्‌ शारने श्रावं 11२५।। 
मर्मो नमो जिनरेन भगटगुदं शिक्षादापरू । 

निज गुत्ततो भद्‌ उन्नति महिमा लपक ॥। 
पाटन-शष्ट पहार पद्र्यो होत्तप्रीर चिर) 

त्यो कुल पर्वत माहि सनातन दीं भूमिधर ।*३६॥। 
स्बयं अकाशो देव रन-दिनय्‌' नाहि गाधित । 
दिश्स रात्रि भी दत श्रापको प्रभा प्रकादित ॥ 
साधक गौरयं नाहि पएकूपतो स्प तिहरे । 
काल-कताते रहति प्रभृसू नमन हेमारो 11३५७॥ 
इट्‌ विधिम रकार देव सब भक्ति करी हभ । 
लाच वर्ने कदापि नटि राग~रहितत्ुभम ।। 


( १६६ } 


छाया लेठत्त सहजन वृक्ष के नीचे हं है । 

षर छाया को जाचत्त याते प्रापति सदै है \३८।१ 
जो कुं इच्छा हेय देनक) त उपकारी । 

छो बरुचि एसो करू प्रीति सों भक्ति तिहारी ।\ 
करो कृपा जिनदेव हमारे परि ह्रं तोषित ? 
नपु श्रपनो जानिः कौन पण्डित नरह पोषित्त ) 
यथा कथंचित भक्ति रचे विनयी जन के! 
तिक श्वी प्निनदेव सनोवचित्त फल देई ।१ 

फति विशेष जो नसत सन्तजन तुमको ध्यावे । 

सो युख जस 'धन~जयः प्रापति हं श्िवषद पार्द ।1४०१ 
शावक साखिकचन्द सुबद्धौ श्रय वत्ताया १ 

सो कवि 'शांतिदात' चुगम करि छन्द बनाया ॥१ 
फएिरि-फिरिक्‌ ऋषि रूफचन्द नै करी प्रेरणा । 
साषास्तोच्र विषापहुषर को पटो भविजना ।॥४१।१ 


1\ इति विपार्पहार स्तोत्र ( हिन्दी ) समाप्त 


तद्वार्थसून्र भाषा 
{ श्री लाना दछोटेलानजो कृत } 
छष्पय - त्ीनकाल षटद्रयय पदारथ नच सरधाना ? 
जीवकाय धट जान सेश्या घट ही मानो 1 
न्रस्तिफाय हं पचि भौर ब्रत समिति सुगत ह 
ज्ञान श्रार चारित्र इते श्रुत मोक्ष कहत र्हं ॥ 


५ १६७} 


तीन भुवनमे महत पुनि, श्ररहन्त ईश्वर जानियो । 
ये प्रशस्त पुनि मास्य एुडदष्टि सहिचान्ि !*१॥ 
छन्द विजया 
मोक्ष को राहु बतावतजे श्र, कम्मं पहाड करे चकच्चुरा । 
विश्व सुतत्वके लायक ह ताहि लन्िके हेते ममौ परपरा ॥1 
१. सम्यकदशन क्लानदरिप्र कहे एही मारम मोक्षकर सुर । 
२. तरवे पर्वं करो सरषान सु सम्यम्दरशन नाम जहुरा ।२१ 
३. होत स्वभाव निसर्गज सम्यक्‌ गुरुडपदेश सु श्रततिगम तार 
४. जोष प्रजोवर प्रास्तव बंधसु संवर निर्जर भोक्त लताह। 
जे ह द्व भुतस्व भले इनको सरथा शृत सात कहां ॥ 
४. नामत्थापन द्रव्य तुभाक्ते तत्व परुं संभवता सुं लहाई।३। 
६. नय परिमाण के मेद चुजानन प्रीरहु कारणा जान सुजानो 
७.निरदेश स्वामित्त पाघन जान प्रकार र इस्थिति भेद विनी 
"सत संख्या सिति परसन काल र श्रम्तर भावे श्रत्व बहु मानो 
€.मति श्वुति श्रवधिक्लान मनपरजय केवलज्ञान सुर्कीच वलानोर 
१०.एही परमार कहे श्रुतमे ११.पहिले दो ज्ञान परोक्ष घलाए। 
१२.शेष प्रतक्ष सु तीन स्टै १३.मतिज्ञानके नाम सु पांच गताए 
मुभरन संज्ञा विचार ललो भिनिबोष सु चिन्नन भेद कहो है। 
९४.ता मतिज्ञानको काररण भान घु इन्द्रौ मन सबसंग लहो है।५। 
1 छन्द पदरावरन॥। 
१५.प्रथम देठना फिर विचारना बहुरि परखना वितधरता । 
१६.बहु वहूविधि छिप्रा घ्र श्रनिचुत प्रर श्रनुक्त निश्चल बरना 


(५ ६८ ॥ 


षट इनके प्रतिपक्षी लेकर यों बारह चितमे धरना । 
श्रवग्रहादि चारो से गुखकर फिर मनडन्द्ी से गुराना ।६॥। 
सेय्या 
१७.३ह्‌ विध श्रं वग्रहे भेव भये सव दोसं श्रठासो बलानो) 
१०८.मन श्र चक्षुको छोड गुनो श्रडतालिस भेद सु व्यजन जानो 
१९-यो सयं तीनसे्धत्तिस मेद भये मतिज्ञानके चित्तमे श्रानो । 
२० “पूवं कहो श्रुतज्ञान चु ताके मेद श्रनेक ह बारह मानो '७1 
२ १.नारकि देवको होतं भगोर रक्षय उपशम करमर कारश जानो) 
शेषन के षट भांति सु ज्ञात कहो सु प्रवधिबल ज्ञान बखानो। 
२३ जमति श्रोर विपुल मनपर्यय सेद कहे दो बेद कटानो ।। 
२४ श्रप्रतिाति विशुद्धके कारण इन दोनो मे विशेषता जानी 
दोहा-२५, विशुद्ध क्षत्र स्वामी विषय, चारो कारण लेख ? 
मन पजय श्ररं भ्रदधि के जानो भेद विशेष ।1€।। 
२६. मति श्रुति जानत नेम है द्रव्यन विषे सु जान। 
थोडी पजयिं लख, द्गव्यन की पहिचान ।।१०। 
२७. रूपी पुद्गल जान मर पुद्गल रूपी जीव । 
थोडी पज्र सहित जाने श्रषधि सदोव । ११।। 
सुक्ष्म रूपी वस्तु जो श्रवधि लघ्ाई देत । 
२८. तायु श्रनन्ते म।गको भनवपजय लखि लेत ।। १२ ।१ 
२६. सर्वं दव्य पर्जाथको केवलं विषय विद्यात } 
३०. भतिज्ञान से चार लों जुगपत जीव लात 11१३।) 
३१. मतिश्रुतिज्ञान र श्रवधि के तीन विपर्जय ज्ञान । 
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कुमति कश्चुति कुञ्चवधि लवि क्रम-करम ही पहिचान । १४ 
३२. सत श्रसत्य निर्णय विना इच्छाकर उनमत्त । 
ग्रहण करं जो ज्ञान को सोई विषय श्रनित्त ।,१५॥। 
३३० सात मेद नयके कहे नेगम संग्रह जान । 

तीजी नय व्यवहार है द्रग्याधिक त्रय मान ।१६॥ 

चौथी नय ऋजुसूत्र है शब्द पचमो वीर । 

समभिरूढ एवंभूत नय छटी सातमो धीर ।।१७॥ 

पर्जय श्रथिक चार नय पिच्िली कही सु जान । 

प्रथम तीन नय नजो कही सो द्रग्याथिक जान ।1१८॥ 

लान र दशन तत्त्व नय लक्षण भेद प्रमा । 

इन सबको बररएन कियो पहिलो श्रध्या जान ।। १६॥ 

। इति प्रथमोध्याय ॥ 
छन्द विजया 

१, उवशम क्षायिक भिश्च सुभावसु जीवको भाव स्वरूप ानो। 
उदयिक श्र परिनामिक जानसु नीचे लिखे प्रति मेदसु जानो ॥ 
२. दो विधि उपशम क्षायिक नौ विध मिश्च भ्रठारहु मेद बताए। 
उदयिक भाव लखौ इकबोस परिनाभिक च्य मेद सु गाए 11१॥। 
३. उपशम सम्यकचारित दो श्र दर्शन ज्ञान रुदान दानो, 
लाम भोग उपमोग लघौ हम वीर्यो योय करी नौ जनो ।। 
५. ज्ञानभु चार श्रज्ञानहू ठीनरं दर्शन तीन इ लस्धिके पांचौ । 
संयमातसंयम चारित सम्यक्‌ तीन मिलाय प्रठारह्‌ हु साचौ 1२ 
६. चारि कषाय कही गति चारि इ लिगृषु तीन सयोग करोहि! 
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लेश्या चै परकार लिये श्रज्ञान श्रसनित चित्त धरे ह । 
मिभ्यादर्शन श्रौर प्रसिद्ध भये इकबीस स्वभाव गिनो है ॥ 
७. जीवस भव्य श्रभग्य लखी परिनामिक तीन प्रकार भनो है।७ 
८ता परिरामिक लक्ष जान कहो उपयोग सु € दोय प्रकारा 
ज्ानुपयोग है श्राठ प्रकार रु दशन भेदनु चार निहारा॥ 
१०.जीवनि मेदस दोय लखौ ससारी लिद्ध कहौ निरघारा । 
११.मनकर सहित रहितिररत्रस थावरयो दो मेदघु सूत्र मभारा४ 
१३.पृथ्वी जल श्रर तेज सुजानो वायु वनस्पति थावर सारा । 
१४. पुनि दो इन्र श्रादि लघौ त्रस संज्ञकं रूपसु वेद निहारा । 
द्रव्य श्रर भाव मिलाय भिनो १५पचडइन्द्रीके मेदसु १६दोयबखानो 
१७दन्दरीकार निच तत गिनो उपकूणंको चिह्घ प्रघस्य लखानो।५। 
१८जिनकर देखन जानन होय यु इन्द्री भावको भाव जतानो । 
१६्नाक उने सु कान कहै भ्रु जीभ स्पर्श सु इन्द्रो जानो ॥ 
२० गंधरु वरणं सु शब्द कंहै रस जान स्पर्शन पाच दिषयरहै 
२१मनक्र समर्थो शब्द सुजानतर२थावर पांच इकंद्री निचय है 
दोहा-२३, कृमि पिपीलिका मर श्र मनुष ध्रादि जे जीव। 
एक एक इन्द्र श्रधिक घारत ज्ञान सदी 11७1; 
२४. संज्ञी जीव पु जानिये मन कर सहित सु जान । 
२४५. चिप्रह गतिके मेदको वरेन करौ बखान ।। 5 ॥ 
गतितं गत्यातर गमन कर्मयोग तं जान । 
२६. धिग्रह विन सुधो गमन जीव श्रु पहिचान ।'€॥ 
सुघो गमन स्वभाव है, ठेढो यमन विभाग । 
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कर्मयोगते होत सो, २७ विधिचिन सरल स्वभाव । १०1 
२८. संघारी जीवत कहो, विग्रह गति निरघार । 
चार समय पहिले गिनो,२६ एक श्रविग्र निहार । १११ 
३०. समय एक दोतीन लौ, रहै जीव विन हार । 
नामं क्नाहारक कहो, भाषी सत्र भार ।१२। 
२१. सन्मूर्खन गर्भज कहे, उपपादकं हु जान । 
एसे जम्भ सु थान लघ, तीनो भेदं भमान । १३॥ 
३२. चौराघीलख योनि यो, सचित शीत श्रु उश्न । 
सदृत्त सेतर मिश्र जे, गुनी परस्पर प्रश्न ॥ १४ ॥ 
३३. जर श्रंडज पोतज कहै, गभं जन्म के धान । 
३४. देव नारकी दोय उपपादकं जन्म बलान । १५१) 
३५. शेष जीव संज्ञा कही, सो सन्भूर्धन जान । 
पाच मेद वपु जानियो, ताको कर्य बखान 1 १६॥ 
२६. श्रौदारिक वेक्रियकं पुनि, श्राहारक हं जान । 
कारमान तेजस सहित, पाचि शरीर वखान ।। १७॥ 
३७. पर परके सक्षम लख, श्रनुकम उक्त बखान । 
३८. गुण श्रसंदय परदेश है. तैजस पहिले जान ॥ १८ ॥ 
11 छन्द विजया र । 
३६. श्रतके शोय श्रनस्त गरुखे नरह धात किसी वरकार युजानो 
४१. जीव सध श्रनादि कहोध२सब जोवन माहि लख श्रनमानो 
४३. एक समय इक जीरके चार शरीर सु होतसु सुत्र बखानो । 
४४. भोगके योग कहो नाहि प्रतिम सुत्रमे या विधि रूप दिछानो। 
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४४. सन्मद्यन यमन लोदनक्तो जदा रिक डि शरीर तादो! 
&.नल््नि घारी युनीजनर्ध्न ४८७८यपादइके य क्रििक्रदोयकृहाय 


1 ननो 

हततत मौ तिनही युनिके४र श्राहारक् शु चु निर्गल यामो' 
क्ाहृकन घातो चाय नहीं युएत्थान छठे दुनिराचक्रयप्यो।२०। 

१४०. नारनो पौर घर्सूंन जीद सुच्ानो तपुनक देर षह! 

६१. च्डन क्ते यह्‌ देद नहीं न्‌- दानो चठ लीद छिठेद कहै 1 

२३. उपपाल्कि चनगरीरो की अड उत्तम हन्नघारी कक 1 


प्रसंख्यातदलंदालितमी कहि नहि बचने यु च्छं इनको २१ 
डोहा-तत्वारप पहु सुद्रहैः मारय सोक प्रक्ष 1 
यहु भनार परस्ख सगो, हनो श्रल्या तानु ।। रर 


1! इति ह्दीरेऽगटः 1) 


(ता 


नि 


नोहटा-२. रत्न गरकरा बानुक्षा, पंक देम तम चात्‌ 
चपा महात्‌ सण्तन्यी, भरना रकं दंदद्ान ॥ १ ॥1 
चल श्रम्दू श्राकूग चय, बात दिदे लिपटान 1 
प्त नं पृथिवी ततो, सीने नीडे लान (1 २ (1 
न्ट नर्राच्य्च 
२. छि नरकौ > गिते कहे है तिनक्टी क्त्या सुनो चज्ान । 
प्रथम रके ते तोत लाघव दिल इदे लाच पचीद्च बडान 11 
हे पंन्हु लाड पिनो च्लिद्श चछ चिर परमान 1 
श्चश्र पववतोन दाल हं छे षंच छठ लाक नुमान्‌ ^: 
दोहा- नरष सात्वं पच्च हैः घब अौरान्मे लष्ठ 1 
दा विष साह दक मे, संख्या दिलमो सा 11१। 
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सोरठा-३. सेश्या श्रु परिणाम, देह वेदना विक्िपा। 
महा श्रशुभ दुवघाम, घरं नारकी नित किया ।१५।। 
४, देत परस्पर इष्ख, पाव घोर जु वेदना । 
५. प्रसुर कुभारन फत्य,जानो तीजे नफलो ।। ६ ।। 
छन्द विजया 
६-नारकि भायु प्रमान सनो हक सागर प्रथम दरसरे तीना । 
तीजे सात समद ट चौये पांचवें सत्रहु सागर दीना ॥ 
अदस तेतीस सागर जान छुटयें श्रु सातवे नकं सुश्राना 1 
७. जम्नर श्रादिक्‌ ठप गिनो लवनोदपि प्रादि समुद्र वखाना७ 
८. दवपते दूने समुद्र कहे प्रर भरागेके हीप सभुद्रते दूने । 
याही भांति भिडे ह परस्पर प्राफएति गोल सु सुन्दर चीने 11 
६. सक्च तिनके मघ्यसु नम्तष्ठीप वृमेरसु नाभिसु सूत्र बतायो। 
योजन लाख चौडाई कटौ या भांति भीगुरुने दरशायो ॥।८॥ 
रोहा-१०. भरत हैमवत हरि तथा, चौया क्षेत्र चिदेह । 
रम्यक एेरावत हिरन, साते क्षेत्र लख एह ।*६१। 
छन्द विनया 
११हिभवन महाहिमवान निषध्या नीलसु रुषिमि शिचिरनी जानो 
पूरब पच्छिम लम्ने कहे पुनि क्षेत्र विभागको काररण मायो ॥ 
१२. सुतरन रूपो तायो पुवरन मनो वंड्यं सु रज्ञ फहो हे । 
खूपो सोनो सु रंग लो क्रम जान कुलाचल वरं लहो है ।१० 
वोहा- १३. बने किनारे रत्ब के, ऊपर नीचे तुल्य । 
चहो कुलाचल जानियो,करियो भाव निशतल्य ।११॥ 
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तिन ऊपर छह कुण्ड है १४ पद्यद्रहु महापद्म । 
गिगच्छं केसरी महापुड, पु डरीक सुख द्य ।१२। 
ह॒ पर्वत के छह दरहा, या विध तिनके नाम । 
भ्रव श्रागे विस्तार विधि, कहौं सकल सुलघाम ।१३। 
चौपडईं 
१५. लग्नो योजन एक हजार, चौडाई तघु श्रद्ध निहार । 
१६ दश योजन गहुराई जान, पहिले द्रहको जान भरमान। १४ 
दोहा-१७. तामि योजन एकको, राजत कमल सु एक । 
१८. द्रहते द्र दनो लौ, स्यो ही कमल विशेष । १५। 
छन्द विजया 
१६. सिनी छह कुलाचल की षट्‌ देवीके नाम सुनो सु सही 
धीः श्र धति कीति कही बुधि देवी लक्ष्मी जान सही ।। 
पल्यकं' श्रायुजु है सबकी श्रर तुल्य समा सुलपान लही । 
२०.गा सिधु सु रोहित रोहिता हरित नदी हृरिकात कहु १६ 
सीता श्रर सीतोदा नरी नारी श्र नरकति सही । 
सुवरणकूला रूपक्रुला श्र रक्ता रक्तोदा सबही ॥ 
नदिय चतुर्दश को परवाह भयो तिन कुण्डनते भुविमे। 
२१.द' दौ नवि पुरवको गई श्रु २२ दो दो शेष धषुरव मे। १७ 
२३) गग कुटुम्ब सहल चतुर्दश सिन्धु चतुदशतं दनो । 
२४. पच शतक छबीस कला षट्‌ योजन भरतसु क्षेत्र कहानो, 
इक योजन की उनर्शस कला तामे छ लेख सुञपरहै। 
२२. श्रागे क्षेत्र सु पर्वेतको विस्तार सु दनो भूपर है १८ 
चौपई 
क्षन्न दुगुन पर्वेत को मान, पर्व॑त दनो क्षेत्र बलान । 
यो विनेह परथन्त चुहान, २६ उत्तर दक्षि तुल्य सुजान। १९। 


३ ४८७ ह 


२७. भरत भ्रौर एेरावतमाहि, धरती बढती काल कटहि । 
उतसपिणि श्रचसिशि काल, तिनके छद सेद निराल ।२०। 
२८. शेष भूमि राजति है श्रौर, तिनमे नहीं कालकः दौर । 
सदाकाल इककफाल सुहान, तीन पल्यलौ भ्रायु प्रमान ।२१। 
२६ हिमवतमे इक पल्य सुजान, दो हरिव क्षेत्र वखान । 
भूमि देवकुरः तीन सु कही, ३० यही भांति उत्तरकुल लही २२ 
३१, विदेहृ्षेत्र सख्यात सु काल.कोटि पर्व उत्तकृष्टिसु हाल । 
३२. जम्बदरौप क्षेत्र श्रनुराग, ताके इकसौ न्वं भारः \'२३।। 
भरतक्षेत्र चोडाई जान, ३३ दूनी घातको खण्ड देखान । 
३४. श्रागे पुष्करदीप सु जान, रचना वात्तकौ खंड भमानर४ 
मानुपोत्र पर्वतके उरे, ३५ नहु मानुष पवत के परे । 
३६. दो प्रकार के मानुष कदेप्रारज भ्रौर मलेच्छ सु लहे,२५ 
३७. भरतक्षे्न एेरावत्त मान, श्रौर विदेह कर्मथुश्र जान । 
देवकर उत्तरकुर थान, भोग भूमि तहँ कही सुखदान ।२६। 
श्राधु पल्य जय ३८ नर उतकृष्टिशश्रन्त मुहुरत जघनसु दष्टि। 
उत्तम भोगभूमि मनुनान,३६ प्रर तिर्यब श्रायु इहू मान ।२७ 
दोहा-तत्वा्थं यह्‌ सूत्र है, मोक्षशास्च फो सूच । 

तृतीय श्रघ्याय परर भयोनिथभ्यातम को शूल ॥२८॥ 


11 इति तृतीयोध्याय ॥ 
रोष्टा छन्द 


१. देव सु छतुरनकाय २. तीन मे पीलौ लेश्या ! 
३. दश परकार निहार भवनवासौ सु चिदशया ॥। 
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व्यन्तर प्राठ प्रकार ज्योतिषो पच कहे 1 
दादश नेद निहार स्वर्गवासीसु लहुं । १॥ 
11 छन्द कुनुमलता ॥ 

४ इन्द्र समानिक त्रायरस्त्िशतत देव पारषद हं घुं सभीङे। 
श्रातमरक्ष लोकपाल षट्‌ सप्तमेद सु जान श्रनीके ।। 
परको्नक धभियोग किलि।वपक जान त्रदश ह । 
यहु देवन की जाति देव प्रतिमानसु दशं ।२॥। 
व्यन्तर ज्योत्तिष माहि जायत्िशञत नहु देवा । 
लोकपाल भी नाहि नान यहु निश्च नेवा ॥ 
वासो भवन सु देव श्रौर व्यन्तर के माहीं । 
दोदो इन्द्र निहार रीति यह्‌ सूत्र कहाही।'३॥ 
७ भोग काथकर जान स्वर्ग सौधम ईशाना । 
८ स्पर्शं रूप शब्दे चित्तसो सुरगन थाना 11 


६. स्वर्ग ऊपरे देव रहित इस्ती सयोगा । 
१०. वासी भवन सु देव जान दश मेद मनोगा ।४॥। 


दोहा-~श्रसुर नाक विद्युत तथा, सुपनं श्रग्नि र वत ! 
तनित उदधि श्रु द्वीप दिग,दशकरुमार विख्यात ॥1५।। 

१९१९ उथन्तर किन्नर किम्पुरुष, महाउरग गन्धं । 

यक्ष पौर राक्षस कहे, भूत पिशाच सु पं ।\६॥ 
१२. ज्योतिष सूरज चन्द्रमा, ग्रह नक्षत्र प्रकी । 
१३. सेर प्रदक्षरण देत है, भुज लोक नित कीणं 11 ७॥ 
१४. इनहीं ज्योत्तिष देवकर, होत कालकी ज्ञान 1 
१५. दीप परटाई बाह्रे, इस्थिर ज्योतिष जानि ।1 ८ ।। 
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॥ सर्वया तथा विजया ॥ 
१६.वासी विभानसु देव कहै श्रर १७६्वर्गनसे सुरवासौ कहाये 
स्वर्गं परे प्रहसिदर कहै श्र १८ अपर ऊपर थान लहाये ॥ 
१९. सौधम ईशान सु स्वर्ग कहे भरर सनतकुमार महद्र सुभाए 
ब्रह्य ब्रह्मोत्तर लांतव स्वर्गं कपिष्ट सु शुक्त नवो निनलाए्‌ ।&€। 
महाशुक्त सतार सु ग्थारम है सहस्रार खु ध्मानत्त जानो । 
प्रात भ्रारण श्रच्युतत मान सौधर्म॑ते सोलह स्वर्ग वखानो ॥ 
तिन ऊपर नव नय प्रीवक ह प्रर त्तिनपर नव नव श्रनुदिधिहै 
तिव ऊपर पंच पचोत्तर है तिननाम सुने मन मोदत है 1१०1 
प्रथम विजय वैजयत सु दूजो तौजो जयत सु नम बतायो । 
पुनि चौयो श्रपराजित पचम सर्वारथविद्ध नाम लहायो ॥ 
२०. वैभव सुक्व समाज यिती लेश्या भ्रु तेज विशुद्धपनो है 
ज्ञान श्रवचि पहिचान विषय इन माहि सु ऊपर श्रषिक मनोह 
दोहा-२ १. गति शरीर परिग्रह तथः, श्रौर जान श्रसिमान । 
इनमे हीन निहारिये, ऊपर ऊषर जान ।।१२॥ 
२२. लेश्या पीत सु नानियो दोय जुगलके महि । 
, तीन्‌ जुगलमे, पद्म ह शेष्र शुक्ल शक नाहि ॥ १३।। 
, २३. नव प्रीवक पहिले कटे, स्वगं समूह सु थान । 
२४. ब्रह्यस्वर्मं लौकात सुर भ्राठ प्रकार बखान ॥। १४।। 
२५. सारस्वत श्रावित्य ह, बह्वी श्रारुण श्वेष्ठ । 
गदंतोय श्र तुषित है, भरव्याबाघ भ्ररिष्ट ) १५॥ 
सतया 
२६. विजय प्रादि चारौ विमावके दो भवधरफ़े मोक्ष पधारे । 
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पचम जान विमान वस्त ते तदभव मुक्तिको पथ निहारं ॥1 
२७ नारको देव कटं उपपादिक श्रौर मनुष्य चु छोड वताये। 
शेष सु जीव तिर्यच लखो इह भांति चु सूत्रम नेद जताये । १६ 
चौपड 
२८ श्रसुरक्रुमार अ्रायुवल जान, सागर एक कहौ परमान । 
तीन पल्य लख नाग कुमार, ढाई पल्य सुपरणक्तो सार । १७। 
द्रीपकुमार पल्य दो जान, उढ पल्य डेषन परिमान । 
यह विध उत्तम श्रायु समान,भवेनचातसि देवनक्री जान । १८। 
२६ कदय भ्रधिक दो सागर सार सऊवमं ईशान मभार । 
३० सनतकुमारं महेन्द्रं विस्यात, सागर सातु जानो रात १६ 
३१ जुगल तीसरे दशकी जान, चौथे जुगल सु चौदह मान । 
जुगल पाचके सोलह लेउ, छे श्रठारह सागर देउ ।२०। 
जुगल सातवे वीस निहार, वाइस जुगल श्राठ मे धार । 
३२ नवग्रीवक इकतीस वखान, नवं नवोत्तर बलिस् मान२१ 
पंच पचोत्तर तेतिस भायु. ३२ जघन्य पल्य [किचित्‌ श्रधिकायु 
३४ प्रथम श्रायु उतक्कष्टि कहान, सो जघन्य श्रगले मे जान२२ 
२५ यही भाति नरकनके माह्शश्रायु मेद जानो शक नाहि । 
नरक दूसरे ते पहिचान, ऊपरको परिमान चु जान ।२२॥ 
३६ प्रथम नरक को जघन प्रमान,वषं हजार दंशकको जान 
यही २े७भवन ३ ८व्यन्तरके माहि, ३९व्यन्तर श्राय उतङ्गष्टी पय 
किचित्‌ श्रधिक पल्य परिमान, ४०ज्योतिष याही भांति सुजान 
४९ पल्य श्राठवें भाग निहार, जघन्य भ्रायुबल ज्योतिषधार ॥ 
४२ सागर श्राठ लोकातिक देव, धायु कही खवकी इह भेव 
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दोहा-तत्वारथ यह सूत्र है, मोक्ष शास्त्र को मूल । 
श्रध्याय तुयं पूरण नयो, निस्यामत की शूल ५२६५ 
11 इति {चतुर्थोऽघ्याय ॥ 
खन्द विजया 
१ काय भजीवके घमं प्रधमं श्रकाश ₹ पुद्गल भेद बखानो । 
२जीवचु ३द्रग्य मिलाय दिये पंचास्तिसु कायको मेद जतानो । 
४ नित्यस सास्वत जान इन्दे धरर मान श्ररूपीभपुद्गल रूपी । 
द्धम प्रधमं प्रकाश पे तीनोऽर्रहित क्रिया इक क्षेत्र निरूपी १। 
चोप 

< धमं प्रधमं श्रसंख्य प्रदेश, यही जीव के जान प्रदेश । 
श्रनन्त प्रदेश प्रकाश स्वतन्त्र, १० पुद्गल सख्य श्रसंस्य प्रनस्त 
१ १केरि भाग जाको नहि होय, नाम प्रदेश बतायो सोय। 


१२ लोक श्रकाश विषे है वास, द्रग्यनको जानो सुखराश।३। 
१३ धभ श्रध द्रव्य परदेस, ज्यापत लोकालोक भनेश । 


१४ लोकालोक प्रदेश सांय, पुद्गल द्रन्य प्रदेश बसाय ।४। 
१५ तासु श्रसंख्य भाग मे जान, जीवन को भ्रवगाहू भ्रमाच । 
१६ जियश्रदेश संकरुच विस्तार, दीपक तुल्य जान निरधार।५ 
१७ पुद्गल जीव चाल सहकार, धमंद्रन्य जानो उपकार । 
तिनको इस्थित करे सु जान, दभ्य श्रधमं स्वभाव बलान।६। 
१८ गुरणश्रकाश श्रवगाहन वीर, १९पुद्‌गल जोग सुनो नमधीर 
मन वच स्वास उ्वास शरीर,२०सुखदुख जीवनमरन श्रघीश्७ 
२१जियं उपकार परस्पर जोव,२२काल सु लक्षण जान सदीव 
वतमान परिनमन सु जान, क्रिया परत्व श्रपरत्व बखान ।८ 
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नौपरई 

५ इन्द्री पांच कषाय जु चार, धव्रत भेद सो पांच निहार । 
किया मेद पचचीस जखान, जे सन भ्राश्चव भेद सुजान ।\२॥ 
६ तीन्न सद श्राश्रवको सान, भाव विग्चेष जान उनमान । 
७ श्राव जच धजीद निसार, यां विघसुत्र कहो निरघारथ 
८ जोवधघात कृतक रन भ्या, श्रौर होय श्रारम्भ चु तास । 
मन दद काय योग धन्ुसरे, पर उपदेश धापनजो करे ।५। 
परराहसा श्रनमोद करन्त, चार कषाय वशेष धरन्त । 
तोन तीन श्र तीन बखान, चार प्रन्त मिलि हि्तप्रान ।६। 
€ दोय भेद निर्वतना जान, चार भेद निक्षेप सु सान 1 
दो सथोग रु तीन नि्तमे, ये सब भेद सु श्रावं वं ।\७॥। 

सव्या तेरईसा 
१० दर्शनज्ञान के घारककी भ्ररु दशन ज्ञान बडाई न भावे । 
जानत हं गुण नीकी तरह श्रर पुतं गुण नाहि बतावें ॥ 
सांगेन षोधी देय कभी विद्वान पुरुषतो फेर घु राखं । 
गुरावानको निगु ख मूढ कहै सो दर्शन ज्ञान श्रवर्णं वटाव ।८। 
११ दुख श्र शोक पुकार करं श्रर माथा धुते भ्रर शरास डरे 
ताप करं परकारन होय सो जान श्रसाता श्राश्रव पारं । 
१२ जीवनर्माहि दयाल ब्रती श्र त्रत्तिनि दानदेय धो भावे 
भ्रशुभ निषेघके हेतको उद्यम रक्षा करन छेकाय सुहावे ।&। 
इन्द्र निरोध सराग चु संयम चितन क्रोध करं नहि लोभा । 
इह विध सगताको बन्ध लघो यह भ्राधव यन्धको जाचसु शोभा 
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१३ कफेवलज्ञानी त्र णास्त्र सु संगति धर्मम देवको निद करं ई 
दशन मोहनोकमं को श्राश्रच होति मदा नर नहि उरं ह ।१०। 
१४ कपायोदय परिनाम तीत्रतं चारितमोहुनी कर्म वन्वे ह। 
१९ वह धारम्भ परिग्रह्‌ कारन नकंके प्राध्व फदफतेहै॥ 
१६ माया स्वभाव तिर्य चगती श्रं १७ग्रत्प परिग्रह मानुष जानो 
श्रत्पारम्भ खत कोभलभाव यहु सव श्राश्नवे मानुष मावो'११। 
१€ब्रत शीलरहित्यपर्नोन्‌ लखी गति सवक्तो श्राश्चव होयनु वीरा 
२०सराग मुनि श्र श्राश्रवकते ब्रत जान श्रकामसु निर्जरधीरा। 
नप श्रज्नान र २१ सम्यकू लख देवगती को ध्रा्रव नीरा। 
२२ योधनको कुटिलाई कुवादसु नाम श्रशयुभको प्रा्तव तोरा१२ 
दोहा-२३ जह जोगन की सरलता, शास्त्र कहै त जान । 
ध्रधवरहै शुभनाम को, या विष सूत्र वखान ।१३1 
चौपरई 
२४ सम्यक्तदर्थनि निरमल जान, तीन रतन जुत पुरुष बलान 
ताकी विनय करे वहु भाति,शील विरत पालं चित शाति।१४ 
्ानी योग निरन्तर साध, भव भयभीत रह निरबाध । 
शक्ति समान दान तप सार, साधुपुरुष को विधन निवार। १५ 
सेवा श्रौ सुश्रूषा करे, सोई वैयान्नत ्रनुसरे । 
भ्ररहन्त ्राचारज मनलाय, बहुश्रुत प्रवचन भक्ति कराय।१६ 
छ श्रावश्यक किरिया करं. हर्ष प्रभावन मे जो घरे । 
करि सिद्धांत विषं जो प्रीति, यह्‌ षोडभावव की रीति ॥१७ 
जो नर ध्यावं मन वच काय, तीर्भद्धूरपद धाश्रव थाय । 
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२४ परगुख ठांके निदा करं, श्रपनो प्रौगुन चित नही धरै 
श्रपनी थृति श्राप ही करे, नीचगो श्राधव श्रनुसरे । 
२६निज विदा पर प्रस्तुति जान.श्रपते गुख भाद्धादान मान 
पर श्रौगुख प्रगटावे नाहि, पुनि उत्तसगुर प्रगट कर्याह । 
ऊचगोत्र को श्राधच जान, एेसो सुत्न्माहि व्यार्यान ॥२०। 
सोरठा--२७ धमं कार्थं के माहि, विघन करं संकं नहीं । 

ध्राक्रव श्रशुभ ल्ह, भरन्तराय दषदाय को ।२१। 
दोहा- तत््वारय यह्‌ सूत्र है, मोक्षशास्त्र को मूल । 

छंराघ्याय पूरण भयो निथ्यामत को शूल ।२२। 

+ इति पष्ठोघ्याय ॥ 
चोप 

१ हिसा धरनिरत चोरी जान, श्रब्रह्य श्रौर परिग्रह मान । 
हन पांचोसे रहित जु होय, पच विरत तसुनाम सु जोय ।१। 
२ देशत्याग सो श्रणुत्रत जान, त्याग महात्रत सरव निधान । 
३ इन व्रतनकी इस्थिति कार, भावन पांच पाच निरार।प 
४ मन श्र वचन गुप्ति सुखक्ार, देख चलं भ्रड धरं निहार । 
लान पान विधि निरखं करेय, व्रत्त श्राहिसा षंच गिनेय ।३। 
भ क्रोध लोभ भय हस्य विहाय, पुनि विचार बोलं सुखदाय 
हित नितक्नारी वच्तन सुहाय, सत्य भावना पच गिनाय ॥४। 
६ सुनोगृह श्रु ऊजर ठाम, वास तहां को जान निकाम । 
साघर्मी सो धमं मस्कार, करं विवाद कदापि न जार । 
रोक टोक नहीं फरे सुजान, परोषरोधाकरण सु भान ।५। 
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लिक्षा लेय शु सलार, शादन एद श््यर्य तहर 1 


७ स्नोरायक्पएा रर शयः सुने निरन्ठर ठे सन्त्य (1 ६४ 
| 


11 


पदस्य दन्ता सुन जान, एुष्ठ शहर करं सुखषान 
संसार सह त्या दिचार, बहर सादताण 

तक्तो ल्म सले र इरे, दिष्य पएांद एड इद्ध डरे 1 
तते राणं धाद ठ लिदेह, एद सादिता परि ह एह ।1 = 1४ 


न 2 1 


सोरठा-€ हिबादिक सद पए छर्‌ ताद जयत दें! 
एरशदं = ततार, द्ष्हु चिणोदं रुचरक दे ।! &।1 
९० हूय छद दा दुक्ड, इत हसादिकू एाएते । 
ल्मे चहो सर दुर्हः त्पाणौ सन इच कथकर 1९51 
<~ 
उ ।पह्‌ 
११ सद जीदर > शजो साद, यख एषिके लष ्राल्द पाद 
दोन इलीरर =र्खाध्ार, धसं दिख रष्यस्थः लहार 1११1 


संहार सरीर स्दभाद, {इतन होप दिप्त त्वभाद 


[+^ 
ह 011 
| 
+| 
८ 


[^ 


स्दैग्या 
षष स्तेतो ठे द, ९दिनदौरो दत्त सो चोरीरखातो 
१९ सयून् लान ष्न्ह्य हो, श्<्दसलःको श्रसार्‌ परिश्रहु सादो 
= हिण्था वाध्त लिदारड दज, सोई व्रती लिरखल्य कालो 
न्ते ठह दोय इलार प्तै,१९६र रहित दती धर दहतु सानो 
२०्द्‌दतऽारक छदक है, २ १द्िगहेण एस्णत न्प को त्ययो 
छोट प्यैर ससायिक्त ारक्सोयें सोय पस्तस दुरागो 11 
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चार प्रकारयु दानो दायक इहं विध साती शीलसु पागी । 
२२मरणके श्र॑त सल्लेखन धारत.हौय यनो सो वडनामी १४ 
सोप 
२३जिनवानी मे शषा करे, इह पर भद सुखर्वाष्ठा घरे । 
रोगी मुनिको देखि निलान, निभ्यादृष्टोगुखा सनमान ।१५। 
चचनद्वार ताकी युत्ति ररे, धरतोचार पन सभिकिति घरं । 
२४ व्रतशोलनमे क्रम कम जाननपांच पांच जे फटे वखान। १६1 
२५ जीवनि चाघे ताडे सोय, फाम नाफदचैदेजो कोय) 
सान श्रधिकतं भार जु घरं, श्र्तपान श्रवरोधन फर । १७। 
२६ पिथ्याफो उपदेश्च सुजान, गृढवाति परको व्याह्यान । 
ठो लष्ठ तनो विवहुर, परफी मृसधरोहुर हरं । १८६। 
मन्य परयो प्रगट जोय, श्रतीचार पन सत्तके सोय 1 
चोरीको २७२पदेश सु देय, वस्तु चुराई मोल सु लेय ।१६। 
राजचिरीध सु काज फराय, घाटि देय श्र वादि लहाय। 
वस्तु खरोमे खोटी डर, ब्रत प्रचीर्यं पाच श्र्तिचार ।२०। 
२८ पर विवाह कार उपदेश, श्रीरे कुशीलीस्त्ी वेष । 
परस्त्री न्याही जो होय, तया श्रीर्‌ श्रन-न्पाही सोय ।२९। 
तिनको मु भ्र श्रद्ध निहार, तथा ध्रनच्खुक्तोडा निरघार । 
तीव्र काम निज वनिता भोगः ब्रह्मचर्यं प्रत्तिचार श्रयोग ।२२। 
२६ खेत भौर घर रूपो जान, सोनो पशु धरर श्रस्न बखान । 
दासी वास्त र कपडा श्रार्दि, इनके बहुत प्रमाण सु व्‌ 1२३। 
प्रतीचार श्रपरिग्रहु पांच, इह विष सूत्र कहो हि साच । 


( १५६ ) 


३० दिशि श्रे विदिशि उल्लंघन जान,ऊ चोनीचौ क्षेत्रवष्ठानं 
क्षेत्र परमाण भूलकं जाय, मन मानो तसु लेय वडाय । 
श्रतीचार विगत्रतके श्राह, एसो कल्यो सुतर के माहि । ५। 
३ परमित क्षेत्र बाहरी वस्त, लेना देना सब श्रप्रशस्त । 
तसु वासी सग शब्द करेय, श्र पनी देहु दिखाई देय । । 
पुद्गल क्षेप सु चेत कराय, श्रतीचार देशत्रत श्राय । 

३२ हास्य फरे श्र कोडा काम, यह वातत बहू कहै निकाम ७ 
मतलब ध्रधिकनजु काज कराय, मोग उपभोग लोम श्रधिकाय 
श्रतीचार श्रनरथदंड जान, ऊपर तिनको करो बखान । । 
३३ योगक्ुटिल सामाधिक माहि श्रादर उत्सम चितमे नाहि! 
मूलपाठ कष्ुंको कषु पठे, लवर नही मन सशय बटे ।२६। 
भ्रतीचार सामायिक जान, या विष सूत्र कल्यो व्याख्यान। 
३४ निज नेननसो वेखे बिना, कोमल वस्तु बुहारिन किना।३९। 
कोई वस्तु उवं नहु, पुजावस्त्र न प्रासन धरहि । 

पोसा भूलं बिन उतसाह, ये प्रोषध भ्रतीचार लहाय ।३१। 
३५ सचितवस्तु श्राहारसु देय, सचित मिलाय जुदा त करेय 
वस्तु सचित्त मिलो श्राहार, भ्रौर पुष्ट रस जानो सार ।३३ 
दुलकर पच सु भुज नाहि, भोगुषभोगं अतिचार कहाहि । 
सचितमारहि धारी जो वस्तु, पौर सचित्त ढांको श्रप्रशस्त।३१ 
परहस्ते मुनि भोजन देय, दाता के गुण मन न धरेय । 

धघरके फामर्माहि फंस जाय, सुनिभोजन बेरा बिसराय ।३८। 
्तियिविभाग जान श्रतिचार, याही विध लख सुच्र मकार । 
३७जीवन सरण सु बाच्छाधार,मित्रानुराग सुपुवं तिचार३९६ 


{ १८७ } 


परव भोगन प्रीति करहि, श्रनि फी वांच्छा उरर्माहि । 
प्रतीचचार सततेखन जोय, दृढता पूर्वकं जानो सोय ।३ । 


पद्धरी छन्द 
३८उकार निमित्तसु दान देय, तसु नाम दानसो जान लेय । 


३६सरधान भक्ति प्रर पान्न लेखा द्रान तनो जानौ विशेष 
दोहा-तत््वारथ यह्‌ सत्र है, मोक्षशास्त्रफा मूल । 
प्रध्याय सप्तमो पूर्णं मयोमिष्यामत्तिको शुन ।४०। 
॥ इति सप्तमोध्याय ॥ 
न्दे विजया तथा सवंय्या 
१ निथ्यात पंच श्र वारहश्रविरत प्रहु प्रमाद फषाय पचस 
योगके पन्द्रह भेद लघौ यहु पांच ह बन्धके मेद मुनीशा ॥ 
२ सहित कषाय सु जोव गहे कमरूपी पुद्गल योग सुरीशा। 
ताहीको नाम सु बन्ध कहो त्रैलोक्यपती श्रदृभरुत जगदीशा। । 
चौपई 
३ तो बन्धन है चार प्रकारप्रकृतिबन्ध दस्यिति निरषार । 
श्रनूभाग ध्र तुयं प्रदेश, या विध सूत्रर्माहि लख वेश । । 
पहिले विधिको हि जो भेद, ज्ञानावरणो पांच विभेव । 
वरश्न श्रावणी नव जान, वेदनि दोय प्रकार बखन । । 
ध्टुाईकत मोहनी बोर, श्रायु चार परकारसु धीर । 
साम कमके ह व्यालीस, गोत्र दोय भाषे जगदीश ॥४। 
भ्रस्तराय के पांच निहार । हह विध कमं ध्राठ परकार । 
ोषहा-५ पन नव वो श्रठबीस चउ, ज्यालितत दो भरर पांच । 
भ्राठ भेदके भेद जे, सत्तानव है सांच ॥ ।1। 


| 
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चौपई 

६ मति श्रुति श्रदचि मनपर्यय जान.केवल ज्ञानावणोौ मान्‌ । 
७ चक्षु र्चक्षु श्रवधि लचिलेउ,केदल दर्शन श्रदरन देउ !६। 
भेद पाचमो निद्रा जान, निद्रानिद्रा छंखो दान । 
प्रचलानेड सातमो घौर, प्रचलाप्रचला श्रष्टम वीर! ७। 
स्त्यानगुद सो नवमो जान, दरण अरवर्णी मेद दान 1 
८ साता गौर श्रसाता दोय, य्ह वेदनी भेच्सु होय । ८1 
€ द्शंमोहनी तीन प्रकार, चारित्रमोहुनो डो निरघार 1 

पद्धरिद्धन्द 
श्रकषायवेदनी नौ प्रकार, श्र सोलह भेद फषाय घार । 
सम्यकप्रकृती मिथ्यात जान, श्रर्‌ मिश्च भिथ्यात कषाय मान 
रति श्ररति हास्य श्ररु शोक चोन, भय जान जुगुप्तः वेद तोन 
जा उदयं नाहि सम्पक्त होय, चड श्रनन्तानुदन्धीव जोय 1१०। 
जा उद्ये ह्‌ ब्रत देश धार, सो श्रप्रट्याद्यानी श्रस्ार । 
जाउदयें महात्रत नरह होयगल् ताहि प्रत्यास्यानीस्‌ जोय११ 
इह यथास्यात चारित्र भाव, सञ्दलन उदये इनको भ्रमाव 
इक एक मेद सौ चार चार, कुहं मान लोम साया निहार। १२ 
१० लख ्रायुकमं के चार मेद, नारक तिर्यंच मनुष्य देव । 
१ श्जाउदय भवांतर जीद जाय, सो जानो गतिको मेदमाय १३ 
जा उदये इक इन्द्रियादि पाच, सो प्रह जीवसो जान साच 
लख पाच शरीर भ्रौदारक्तादिः्निरमारारचेनो चक्षु श्रादि१४ 
बल्घन पुद्गलको सेल जान, संघात सु इठढती संधि मान । 
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सस्थान कहो सम चतुस्थान,संहनन सूत्र मे छै बलान ।१५। 
सपरसके भेद सु श्राठ बीर,,रस पांच प्रकारसु लसौ धीर । 
दो गन्ध दरणके पांच भेद, पुरवोय भ्रगुरलघु भ्रपश्सु सेद। १६। 
परधातत लखौ~तप श्र प्रकाश-+-उस्वास गमन जातो प्रकाश 
उपभोग देत लख इक शरीर, जानो सु प्रत्येक शरीर वीर १७ 
जस सुभग सु सुस्वरशुभ स्वरूप,सुक्षम पर्याप्त सुचिर नूप । 
भ्रादेय स्वयश कीरति निहार, लख इतर सहितदश प्रकृतिसार 
तीथेद्धुर गोत्र करो विचार, यह नामकम व्यालीस सार । 
१२ ॐचो श्र नीचो गोन्न दोय, श्रब भरन्तरायको भेद जोयथ१& 
१३सुनिदान लाभ भोगोपभोग, वीर्यन्तिराय पद पाच जोग । 
१४ ज्ञानावर्णी सो तीन जान,श्रर द्नन्तरायफो जोग मान१२० 
यिति कोडाकोडी तीस लेड, सेनी पचंद्दरिस परयाप्त मेड । 
१५ सत्तर कोडाकोडी निहार,त्तियि मोहनिकमं हये धार।२१ 
सोरठा-१६कोडा कोड बीस, नाम गोत्र इस्थिति कही । 
१७श्रायुकमं वेतीस, यिति उत्कृष्टी जानियो ।। २२॥ 
सर्वस्या 
१८ जघन्य यिति है बारह मुहुरतःवेदनिकमं कही श्ुतमाही। 
१६ नाम ₹ गौत्रको भाठ मुहूरत, २ °शेषकी श्रन्तमरं हूतं कहाई 
२ १कभंउदथ सविपाकं कहो,सोईं श्रनुभव नामको भाव बनायो 
२२ययानाम विधि श्रनुभवसोई,सोई फल श्रुतमे इमि गायोर२३ 
२२जाकमंउदयको मोग भयो,इक देश ता कमेको नाश कहायो 
ॐ प्रपघत  ्ातप -¬-उद्योत । 
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२४ सब क्मप्रङृति को कारण है,सब काल सवर्ग योग बतायो 
मन वचन काय के योग विशेष ते, सृक्षम कमं प्रदेश घनेरे । 
भ्रात्मप्रदेश प्रकाश विषे, हुयहस्थिति जान सु नेम यहे रे ।२४। 
सब भ्रातम के परदेश विषे, है चन्त श्रनन्त प्रदेश सुकर्मा । 

२५ शुभक्षायु नाम घु गोत्र कहो, भ्र पुण्यसु साता वैद सुकर्मा 
इतने छोड सु षाप कहे, इस सुत्र की रीति लखौ भ्रम हर्ता । 
भ्रध्याय सु श्रष्टम पुरं मथो,तत्त्वारय सूत्रसु मोक्षकाकर्ता रथ 


| इति ग्रष्टमोध्याय ॥ 
छन्द श्रशोक पुष्पमंजरी ॥ 


१ भ्रालव को निषेध सोई सवर बतायो गुर, 
गुपति समिति धमं श्रनुप्क्षा जान्यि । 
बाइस परोषहु सहित शुभचारित्न जान, 
वादश प्रकार जेन तपयो बखानिये॥ 
पसे निर्जरा श्रौर सवर सु जान योग, 
योग को निरोध सोई गुप्ति भी प्रमारिये। 
सुमति के मेद श्रागे कहत हो सो तौ सुघर, 
श्रागम के श्रचुसार सब रीति मानिये ।१।॥ 
चौपई 
पृथिवी निरखि गमन जो करे, ईर्ष्या समिति चित्त सो घरं । 
हित सितकारी वचन रसाल, बोलं भाषा समिति विशाल ।२। 
चिरख परख श्राहार जु लेय, समिति एषा हृद्य धरेय । 
घर उठावे भूमि निहार, निक्षेपनि भ्रादानि विचार ।॥३।। 
समता एाय तजे तिरघार, एेसे समिति पांच विधसार। 
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६ ककंश त्याग वचन वव अन्ध, उत्तमक्षभापुहै गुरखययं 
फोमलता मार्दव को नाम, लान सरलता श्राव धाम । 
सत्य वचन जग मे विष्टयात, शौच त्थाग परवस्तु कटात्त ।५। 
संयम रक्षा है षटकाव, इन्दर पांच निरोघ कराय ! 
श्रनशनादि तप बारह षार, चार दाच घनत्यागं निहार ।६। 
श्राश्िचन निरपरिग्रह वीर, ब्रह्मचयं मेथुन तजि घौर । 
यहविधि दशविघ धर्मं निहारकहौ सूत्रमे सव निरघार ।७\ 
ऽदछिनमगुर सो श्रनित बखानशश्रशरस कोड शरणं नहि जान 
भरण चतुर्गति है ससार, सुख दुख भोगत एक निहार ॥५८। 
जीव श्रन्य श्रन्यत्व विचार, वेषु प्रशौच पूनिटह निन्सार । 
भ्रागम कमं सु श्रालव जान, कर्म सके पर संवर मान ।\६॥। 
एकदेश फरमति क्षय होय, निरजर नाम कहावे सोय । 
लोकविचार सु लोकाकार, दुर्लभे ज्ञान जाने मन घार्‌ \१०। 
तीनरतन दशधमं स्वभाव, हादशानूप्रेक्षा मन लाद । 

८ मोक्षमागंतं च्युत नहि होय । निजेर कमं करे ट्ठ सोय ११ 
वाटष परीषह इह विघ जान, & क्षुधा तृषा प्रद शोत बखान 
उष्ण श्रौर मच्छर उपसर्ग, नगन श्ररति श्रर इस्त्री वर्गं १२ 
गमनासन शय्या परघान, वच कठोर वघ बन्धन जान । 
जाच श्रलाभ रोग सु निहार, तुर कटक इस्पशं विचार ।१३। 
बाह मलो मन मलिन शरीर, श्रादर धीर ध्नादर वीर । 
बहु तप क्रियो ज्ञान नाहि भयो, पसे ही दर्शत नाह षयो ॥१४ 
इनको विकलप पन नाहि ल्ह, घो बाई परीषह सहै । 
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१०. सुक्षम साम्पराय देदमस्थ, हादश गुनथाने मुनिवेद ) 
छंदमस्य वीतराग को मेद, श्रुतमे एेसो भाषो धीर ।।१६॥ 
१ १.जिनसन्ञा तैरमगुनथान, इनके ग्यारह नाहि निदान । 
१२ छंटे सातवं श्रव्ये मान, श्रौर नवममे सरव चु जान 1१७ 
१३. जञानावणा कमं सुसाय, प्रज्ञा श्रर प्रज्ञान कहाय । 
१४. ्रन्तराय धर दर्शनमोहु, होय भरलामे श्रदर्शन दोह्‌।१०८। 
छन्द विजया 
१५चारित्रमोहु उदयते लखौ,नगनत्व श्ररति श्र स्त्री निषध्या 
याचना करकस वचन फहो,परशंसा श्रस्तुति सातसु हुचा । 
१६. वेदनि कमं उदयतं गिनो, सच ग्यारह शेष परीष बताई। 
१७९एकसमय इक जीव विषेइकश्रादि उतीश परीषहु जताई १९ 
१८.सामःयिक त्रत त्रिकाल सुनो,उत्कृष घडीचहर सु कहाई 
सब जीषविषे सम भाव करेतजि श्रारति रौद्र सु भाव लहाई। 
गुखम्‌ल भटूाइस मर्ह लगौ,कोउ दोषघुं ताहि उथार्पाह ज्ञानी 
खेदोपस्थापन चाम कहो,लख सुत्र विचारघु था विध ठानी२० 
सादिक त्यागमे निमंलता परिहार विशुद्धि नाम कहायो । 
सुक्षम साम्पराय कहु ताक्तो भेद सु सक्षम लोभ लहायो ॥ 
यथाख्यात चारित्र सुनो सो श्रातम सोई सु निरमल थायो । 
या विघ पाच प्रकार लघौ शुभ चारित नामसु सुत्रमे गायोर२१ 
१६.उपवासी भ्रत्प श्रहारी है इक दो घर गिन श्राहार लहावं। 
ध्रनशन श्रवमौदयं कहो श्रु ब्रतपरिसख्या नाम काव । 
छौडे रस परित्यागी है धर सुनो गुफा निरजन वनवासा । 
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कायकलेश शरीर को कष्ट दिये इह षट तथ बाहर परकाशा२२्‌ 
भ्र श्रन्तरग के भेद चुनो षट तिनसो वसुचिध कमं डरोटहै। 
२० दोष निचारन चित्तको शुद्धता प्रायश्चित तसु नाम घरो है 
गुरगौरव श्रादरभाव फर सो विनयवृत्त सोह विनय भरो है 
रोगसहित मुनि तिनकी सेवा वैय्याब्रतत तसु नाम परो है ।२३। 
स्वाध्याय ज्ञान बढावत श्रातम हित चितर्म्हि घरो है । 
तनि संकल्प शरीर है मेरो यह ध्युत्यर्गं सु नाम परो है) 
तत्त्व को चितन घ्यान कहौ षट भेद सु तप श्रन्तरंग कहो है । 
२१ मेद नवौ चतु दश धन दो तय ध्यानसु पहले पहुल ठयो है२४ 
चौपड 
२२ निष्कपटी गुर श्रागे करहु, श्रालोचन तसु नाम सु लहे। 
सामायिकमे दृष्कृत हियःकरं शुद्ध प्रतिक्रमर सु जोय ।२५॥ 
श्रालोचन प्रततिक्रमण सु दोय, तचुभय नाम कहावे सोय । 
हेयाहिथ विचार सु होय, ताको नाम विवेक सु जोय ।२६। 
मनवचकाय याग च्युतस्य, बारह विध तप जान निर्ग । 
उपवासादि करर है छेद, संघत्थाग परिहार सु मेदे ।२७। 
इस्थापन ठता है घम, नौ वित्त कहो प्रायङ्चित्त ममे 1 
२३ दशं ज्ञान चारित्र श्राचार, इनको निनय शुद्ध मनधार२५ 
२४ त्रत श्राचनं करं श्राचार, पठं पडठावे पाठक सार । 
उपवासादि सु तप है जान, शक्न शास्त्र श्रस्याप्त करान ।२६। 
रोगादिक पीडित सु मिलान, मुनिसमूह सोई गणं मान । 
शिष्यसमूह्‌ दीक्षित भ्राचार,सोहं कूल को श्रथं निहार ।३०। 
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३६ तत्वविचारं श्रुत भ्रनुसार, श्राज्ञाविचय विच्वयमनघार ॥ 
करमन घाश विचार करेय, श्रपायविचय सो नाम कहिय ४२। 
क्मउदय फो जान विचार, नाम विपाकविचय सनधार । 
तीर्नाह लोक विचार निहार, सो संस्यानविचय भनधार ।४३ 
या विच घर्मध्यान पद चार, सुतर्मा तिन ममं निहार! 
३७ शुक्लध्थान के पाये दोय, घमघ्यान के पहिले जोय ।४४६। 
होय सकलश्रुतकेवलि जान, ३८ पिखिले केवलन्ञानी मान । 
३६९ पुथक्त्ववितकं भु पहलो जान,इजो एक वितकफं बखान। ४४ 
सुक्ष्मक्ियाप्र्तिपातती जान, तीजो मेद शुकल को मान । 
व्युपरतक्रिपानिवृत्ति भेव, चौयो शुक्लघ्थान लख लेड ।६६। 
४० तीनयोगवारेकं जान, प्रथम शुक्ल कौ प्राप्ति मान । 
एकयोगवारेकं नेम, द्वितीय शुकल प्रापति है तेम ।४७। 
काययोगचारे के होय, तोजा क्रिय प्रत्तिपात सु जोय । 
चौथा शुकल श्रथोगी जान, यहु परिपारी सत्र प्रमान ।४८। 
४१ सवीतक्कं श्रवितकं विघार,सकल सु श्रुतज्ञान सुनिधार । 
पहिले यहू दो शुकल निहार, ४२ ्रवीचार दज निरधार।४६। 
४३ नाम वितककं सुभ्ुत पहिचानः्या विच सूत्र करे व्ाख्यान 
४४ श्रथंविचार पदारय जान, व्यजन वचन शब्द सो मान 
मनवचकाययोग चित्त धरे, इकपदतं इनो श्रुसरे । 
करे शग्दते शब्द विचार, श्रौर योगतं योग निहार । 
णी संक्रमन जानो वीर, टीका सूत्र लखौ मन धीर ।५१। 
छन्द विजया 
४५ मिथ्यारष्टीतं सम्यक्ती लख ताते सु देशब्रतीकं कही है । 
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उत्तम भरुति दश पुरब कही, केदलज्ञान विराघन सही ॥ 
सच तीर्थंङूर ष।रे सरह, पचो सुनि निभ्न्य कहा । 
जान भार्वालिगी व्यवहार, पाचेकोसौहि धाचार ॥ 
लेश्या श्रौ उपणाद स्थान, हनत सुनि सव पृथक्‌ बन ॥ 
दोहा-तस्वारथ यह सूत्र है, सोक्षशास्त्र को मूल । 

तवम श्रध्याय पुरणं भयो, मिथ्यामति को शूल ॥ 

॥ इति नवमोध्याय ॥ 
सेय्या 
१ लल मोहनि कर्मको नाश भयो,्रर ज्ञान दर्शं भ्रावर्नी जानो 
घ्नन्तराय दन चारकं क्षयतं केवलज्ञान घु होत बखानो ॥ 
२ वधके हेतु भिथ्यादि कहे,तिनकोसु श्रमाद भलीचिलि मानो, 
निजंरकमं समस्त लिरं, घो मोक्षफो मूल सो सोक्ष कहानो ।। 
पद्धरी-दछन्द 

३ उपर्शमिक भादि भन्यत्व श्रत जे चार भाव क्षय मोहूतंत 
 श्रर प्रस्थ भाव क्षय सच होयककेवल सम्यक्त र ज्ञान लोयर्‌ 
केवल दर्शन सिद्धत्व जान, इन भेदन सोक्ष लखी सुजान । 
यहु जीव करमक्षय के श्रनंत, उचेको ५ जायु लोक श्रंत३ 


इजिय उद्धं यमनक्मे निमित्त जान, पुरब प्रयोग सो चित्तठान 
फिर फर्म॑धोगतं रहित मान, भ्रर कर्मबन्ध के क्षय बलान ।४। 


रघ अर्ध्वं गमन को भाव जोय, जे निमित्त सूत्र भाषो है सोय 
लखकर ७ कुम्हारश्नी चक्रीति, पुरव प्रयोग जानो सुमीत । 
कर लेप तोमरीषे सु सार, जल माह होय ताको निखार । 
तन लेपरहित ऊपर तिरायः त्यो ही संगति गत कमं भाय।। 
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बन्धन हुटत एेरंडबोज, ऊपर उद्धलत महिमा लखीज । 
लघ ्रगनिशिखा ऊपर विहार, यो कर्मवध् को क्षय निहार।७ 
= धर्मास्तिक्ायको लख सभाय, श्राकाश लोक श्रागे न जाय 
€ व्यवहार रूप श्रारज सुक्षेत्रश्ररं काल चतुर्थम लल पवित्र 
मानुषगति लिग पुलिग जान, तौर्थ्धर गणधर सुगुण खान 
श्रु यथाद्यात चारि धार, नि जशक्ति जान प्रति शुधनिहार 
परके उपदेश सुबुद्धि होय, जे लह मोक्ष सशयन कोय । 
मतिज्ञान श्रादि इस्थिति निहारःफिर केवलज्ञान लहै सुसार १० 
शत पांच घनुष उत्फृष्टि देहु, भरु जघन हाथ चय श्रद्ध तेह 
उत्कृष्ट समथ छमास जान, भ्र जघन समय सो एक मान 
लख जघने समय इक सिद्ध होय,उत्करृष्टि समय शत श्रष्टजोय 
श्रतपत्व बहुत्व सु भेद जान, इम साधन सिद्ध समूह्‌ मान।१२। 
दोहा--तत्वारथ यह सत्र है, मोक्षशास्त्र को मूल । 
दशाध्याय पूरण भयो, मिथ्यामति को शल ॥ १३॥ 
1 इति दशमोघ्याय ॥ 
दोहा-- स्वर पद श्रक्षर मात्रिका, जानो नहीं विराम । 
व्यंजन संचि र रेफको, नाह पहिचानो नाम ॥१॥ 
क्षमौ साधु मो श्रवसको, धारो क्षमा महान । 
शास्त्र समुद्र गम्भीर को, किचि श्रवगाहौ जान ।२।। 
चौपर 
तत्वारथ इस धध्याय माहि" भाषो सुनिपुगव शकय बाहि । 
जो नर भव धारि यहु पटे, तासु उपाय सु फल लहि बढ ।३ 


{ १६६ ) 


शो्टा-तततवारथ इस सृत्नके, कर्ता उमा मुनीश । 
गुद पिच्छं लक्षित सु लख, बन्दौं स्वामिन ईश ॥४।। 
श्रष्या पहिले चार्ली, पहिलो जीव बखान । 
पंचम श्रध्याये धिषे, पुदुगल तत्व बखाव ।\५।। 
श्राश्चव छट क्षातमे, धरष्टम चन्ध निदान । 
नवमे सवर निजंरा, दशमे मोक्ष महान ॥६।। 
वरन साताों तत्त्व को, इश प्रघ्याये महु । 
यथाशक्ति श्रवघारियो, कियो सुनो शक वरह ।१७॥। 


धारनकी जो शक्ति नाहि, सरधा करियो जान । 
सरधावान सु जोक्डा, श्रजर श्रमर दहु मान ॥६॥ 


तपकरना व्रतधारना, संयम शरर निहार । 
जीवदथा त्रतपालना, भ्रन्त समाधि सु सार ।1६॥ 


चछोटेलाल या विच करहु मनवचतन निरघार । 
चाररौगति इख सेटि, करे कमं गति दार ।॥1१०॥। 
कविनाम लम वर्णन 
शोहा-- जिला श्रलौगद्‌ जानियो, मेद्‌ ग्राम सु ठाम । 
मोतोलाल सु पतह, छोटेलाल सु नाम ॥१॥ 
जेसवार कुल जान मम, श्रेणी बीसा जान । 
वंश इद्वाक महानमे, लयो जन्म भुवि श्राव ॥\२।। 
काशौ नगर सु श्रायकं, शैली संगति पाय। 
सबको हित सु विचारक, भाषा सृत्र कराय \*३॥। 
उदयराज भाई लखौ, शिखरचन्द गुरचघाम । 
तिनप्रसाद भाषा करी, भाषासूत्र सु वाम ॥\४ा। 


( २०० ] 


छन्द भेद जानो नही, श्रीर गणागण सौय 1 
केवल भक्ति सु धमकी, वसी सु हदये मोय 1५। 
ता प्रभावया सुत्रकी छन्द प्रतिन्ना सिद्धि, 
भाई भविजन शोधियो, होवं जगत धरषिद्धि 11६11 
मगल श्वी श्ररहृ् हु, सिद्ध साधु इष सार । 
तिननुत्ति मनव चक्रायर्कं, पेटी विघन विकार ।1७॥ 
छन्दवद्ध श्चीसुत्र के, किये शुद्ध श्रनु्ार ) 
मूल ग्रम्थकः देखकर, शरीलिन हव्ये धार 115}! 
क्ुवारमाप्त की श्रष्टमी, पहिलो पक्ष निहार । 
श्रडक्तठ ॐन सहल दो, सस्वतरीत्रि विचार ॥1६।१ 
लघौ पुस्तक मो मिली, तैसी द्धा सोय । 
शुद्ध श्रशुद्ध जुं होय कटुदोष न दीं मोय 1१०१ 
1} इति श्रीभाया तत्तवार्थनूतर छन्दवद् सम्पूर्णम्‌ ॥ 
बड़ी श्रठाई 


ग्राण + दिवाग्रौ न श्रापणी महियोर करोन विवार 
सिद्धचक्र नत श्रारावस्वा, मन धर दो स्वामी निर्मल भात 

यो वतत नित श्रारयक्स्या 1 {॥ 
रायधरादो दीकरीञ यटि वणी सरूप । 
एक राय हम वोलिया, कच्चा कटो न थाका काईजीं विचार 

यो त्रत नित श्राराव्या 1२॥ 
मना हय वतलादया, मून वादु का वोल। 
१ शीगन्य, २ सियो, ३ छोकरी-पुप्री, ४ ख्पत्रे वटू नुन्दगी षी 
४ पिता के वचन । 


{ २०१) 


धावाजी रेखा च भावियो, भ्रष होसीजी म्हारो भाग्य विचार, 
कमं विचार, यो त्रत नित भाराघस्या ।, ३॥ 
पहूपाल राजा मन मे डिगमग्या, सुन प्री का योल । 
कष्ट सहित वर हैरियो, भ्रव यो वर मैना जोग, 
पत्री जोग ॥ यो ब्र॑त० 1 ४॥ 
लगन लिखाई जोधा, सुगशन सरोवर भांति । 
धरमाला वेगो रची, भ्रव हरख्थाजी कोढी भरतार, 
यो ब्रेत नित श्राराधस्यां ॥ ५॥ 
एिम वहन दोई उणमणी, जल मे दिवलो जोय । , 
वाषाजी कूड उपायो, तूनं वोन्ही श्रो बाई कोढी भरतार, , 
यो व्रत नित घ्राराघस्यां ॥ ६॥ 
पात सहैल्या भिल खलती, सोली खेलणहार 1 
सात सहेल्था मिल यो कर्द, तुन दीन्दी मई दुरा दूर, 
देस परवेस ॥ यौ व्र॑त० । ७ ॥ 
श्रीपालं राजी श्रायो परणत्रा, सतस कोदीजी साथ । 
भांडलडो विलख्यो हयो, विलख्थाजी चगरी का लोग, 
सेब परिवारं ॥ यौ त्रत्तं° ॥ 8 ॥ 
पहुपालं राजा हंरषिया, वरं भ्रायोजौ मैना जोग । 
मैना मन हर्षी हई, श्रव होसोजी म्हारो भाग्य विचार, 
होसीजी कमं विचार ॥ यो ततं ॥ € ॥ 
श्रीपाल राजा प्रणयो, श्रव करीर हौ बादल दीनी छै दान । , 


मांडा के लीग (कंन्धापक्ष के) पूली 


( ९०९) “- 
गारी श्दधिनिद्धि यम्णदरा, ग्रत प्रवानी पृन्यपरग्णाय, 
दरौ वदृटानि ।ग्रात्रन ॥ १०॥ 
छोल थमाम वाजना, गात पमान दाय । 
सय यातन त गोरडी, वतनाद कादरी मग्ताग 
थो त्रत चिन श्रागयन्या ॥ {१॥ 
गुण मुन्दरि म्हारी धीननी, विकगेनी म्द्रागी 
हम सायर वृमन गारक श्रव देम तुम दीय रानी दरुरादरग 
देल पग्दरैण। यौ त्रत ॥ १२॥ 


६१ 


र गुन्दग सीदेह कफो, ईको करटिजी त्रिचागर | 
तुम सायर हम गोरडी, श्रव्रहम तुमह स्वामी भोग विनाम, 
नया-नया मोग ॥ यो त्रन ॥ १३१ 
भत्र मनदट्ढ कर्‌ राचिद्रौ तव हुग्ख्यौ श्रीपाल । 
प्रादविनाध हदय वर्धो श्रत द्योकजी मनगृद का परति। 
॥ यो शरन नित० ॥ १८॥ 
ता्नांफी द्धः तोनदी, गर्दा यैः जान 
गुरू बिठा श्रपणा, गृरर्वट््याजी निमेन भावि, भजम माव, 
॥ यो व्रत ॥ {५॥ 
दोन धमाका बाजत, जिन चंत्यालय जाय 1 
प्रदक्षिणा दे गम धुद्धि्ाम्निदोस्थामी देश्रा उपदन ॥ 
॥ यो ब्रत० ॥ १६॥ 
परत बहौ य कोमल, फीनौ भावानूमार। 
कमं फटे काया कमै, कद क्ायौजी धका रो विराग ॥ 
॥ यो व्रत ॥ १५ 


{ २०३ ) 


त्नरण धौय गन्धोदक लियो, लीनो मस्तक चटढाय । 
मिना से देवता हृभ्ा ्रद सुवरणवर्णीं होगई काय ॥ 
॥ यो व्रत° 1 १८॥ 

वलिहारी गृर ्रापकी जहां दियो उपदेश्च । 
कोढी मे राजा हुए श्रव कषनवर्णी हौ गर्ह देह ॥ यो त्रत ॥१९॥ 
मेना साख पगा पडी, सासु म्हनं योजी भ्रसीप्त। 
खाज्यो पीज्यो चिलमज्यो, थारा साहिवि को राखो प्रविचल राज, 

सदा ही सुहाग ॥ यो ब्रत° ॥२०॥ 
मना बाप बुला्ईया, पपणा करमा जोग । 
ये दीन्ही कोटी घरा, भ्रव देखोजी म्हारो भाग्य विचार 

करम विचार ॥ यौ त्रत ॥ ९१॥ 
पहूपाल राजा श्राष्यो, मस्नक मेत्यो हाथ । 
मतो कूढ कुमार्या श्रव हज्योजी सदां ही सुहाग 


श्रविचल राज ।॥। योत्रत० ॥२२॥ 
सियालामेतो मी पड, उन्दलेमेनू बाय। 


चीमासे जल बादली, हरियाली हो स्वामी पावन देह ॥ 


॥ यो त्रत° ॥ २३॥ 
सोनां थारो भू"दडो, घब्यो निगोच्या माव, 


श्रीपालजी धकि कारणे, मैनावते रानी जावान देयं) 


॥ यो ब्रतं० ॥ २४ ॥ 
कूप चढ्यो राय वीनव॑, रूढौ लीनी हाथ । 


सारी रिद्ध सिद्ध छाश्कि, ठे गया स्वामी संजमं घार। 
॥ यो प्रत० ॥ २५॥ 


( २०४) 


मैना पूरी हू थारी प्राक्त जो नन्दीष्वर ढोकियो। 
सारी गोष्य। को भ्रविचल राज, जो नन्दीश्वर ढोकियो ॥ 

॥ योव्रेत० ॥ २६॥ 
गावा वत्याही सखेपाय, जो या हिल मिल गाइये । 


तुना बाल्वा थे ही सुखपाय, जाते ध्यान लगाइये ॥यो त्रत।२७॥ 


लाड को {चिनत्तौ 
पच परमग्‌ह चष्दस्यासुमरो शारद माय,जिनेषवर लाङ्गायस्यांजी।। १॥ 
गण गाङ जी श्रावक तणा त्रिष व्रेपनसार,जिनेष्वर लाड ॥ ९॥ 
सयपुर नगर सुहावनो वेते जहा महाजन लोग,जिनेश्वर लाड्‌०।।२॥ 
भ्राठ मूलगृण गेहुडा+ जी समकरित छाज पिष्धाट \जनेर्वर लाङ्‌ ॥४॥ 
पषात विन रज दूर करि, सुवरण घाल विणाय जिनेश्वर लाड्‌ ॥ ५॥ 
फोर खले मेयस्य, प्रासुक पाणीजी घोय 11 जिने ॥*६॥ 
घासकी छवली छठापस्या, तप ततावडिया सुखाय ।[जिने ॥७॥ 
होय प्रकार को टूल्योः, करुणा पीरसंणहार । जिने ॥५॥। 
धारह्‌ त्रत कर छानस्या, वेपन क्रियाजी पाल ।। जिने,॥। €॥ 
रतन कचो समेटस्या, वादस परीषह्‌ छानं 1. जिने०॥ १०॥ 
लन्दीरवरी चृह्हो करयो प्रातम करौ कडढाहि? ॥ जिने० ॥ ११1 
द्धि विवेक चाहु करो, करुणा सेकनहार । जिने० !! १२॥ 
दन्धन चार कषाय को, ज्ञान अ्रगनि परजाल ।। जिने० ॥ १३॥ 
दरशन ज्ञाने कर काठडो, कृष्णा मेलनहार ॥ जिने ० ।। १४॥ 
धीरत घालो गायं को, ज्यो भोजन पर साड । जिने०।। १५॥ 


१ गहू, २. छाजले से पिाट फर, ३ नघीनं, ४, मटकी षा शहरी का नरपे 
५ खोदी चक्की ६, सेकते की कडाई, 


{ २०५ ) 
इह विधि लाड्‌ मेलस्या्घाल गिरि मिरच गू "द जिने०।॥ १६॥ 
कोक्तो^ मोरा देवी मायने, लाड कौ वावनहार 11 ।जने०॥ १७॥ 
तप स्यम मजली करी, बार्न पेरीपह्‌ कर चांघ ।1जिनै०।। २८॥ 
सात जु लाड्‌ निरमला, मुवरण थाल भिलाय ॥ जिने° 1 १६ ॥ 
पूजाजी कौजो भाव सो, स्राठ दरव नित त्याय 1 जिने०।। २०॥ 
उज्ज्यल वस्त्र पहिनित्यो, निरमल श्रग पखालं ।। जिने० ॥ २१॥ 
सुवरण फारी जल भरी, यो चरणो जलवार ॥ जिने०॥ २२॥ 
केसर धमत्यो भाव से, जिनजी के चरण चदढाय ।जिने०॥ २३ ॥ 
भ्रप्टद्रव्य त्याप्रो ऊजना, जिनजो की पूजा रचाय ।जिने.॥ ९४ ॥ 
प्राम ज्येव्री नारगी, फल नारेलं चटठाय ।। जिनेऽ ॥ २५ ॥ 
रत्न जडित्त की भ्रारती, मृक्ताफल की चाति ॥। जिने० ॥ २६॥ 
व्यामाजी हलो पाडियो, मन्दिर श्राश्रो जुजमनि ॥जिने० ॥ २७॥ 
मरद जाचेना देहरा, वाजत श्रार्वला त्ुरञ ॥ जिने । २८॥ 
मरदाजौ पचर पगड़ी, राण्याकं नोरम घाट ॥ जिने० ॥ २६॥ 
पुत्र मलाजी जदूततणा, सेया छ गढ भिरनार ॥। जिते०॥ ३९ ॥ 
दीवाजीर् देनी कामण्या, कर सोलह द्धार ।1 जिने०॥ ३१॥ 
हाथाजी मेहदी राचणी, मिर केषर की खोल ।। जिने? ।। ३२।। 
फोयाजी*काजल धुल र्यो, विदली भाल गूलाल ॥! जिने ०।।३३॥ 
माहिजी चत्तस्या देहरा, वाहूर सुरगी जी साल ।।जिने० ॥ ३४॥ 
यंमाजी‹ यभा पूतल्या, चौसठ घूघर माल ।। लिने० ॥ ३५॥ 


भ्रादिनायजी पटे विराजिया, हीरा कीसी ज्योत्ति ।जिने०।३६॥ 
सामाजी वैल्या सायवा, पाड्याजी करेला वखाने ।1जिने०।।३७ ॥ 


१ चलाव, २ वेत्ती, ३ एक प्रकारका वाजा1 ४ दीप्क। भनैत्रोमे 


६ मन्दिरमे थम्मो पर कपटं की खोलिया) 


( २०६ ) 

ल!डूजी दयो पण्डितजी ने जाय चोटनहार ॥ जिनै° ॥ ३८ ॥} 
पहलो लाड कलाश्च गिरि चन्यो.स्वामी प्रादिनायजीके दरवार।जिने । 
दृजो लाड्जी सम्भेद शिखग्जी चह्यो स्वामी वीमतीर्थद्धुर दरवाराजिन 
भ्रगर्पू*लाड्‌ चम्पापुर चल्यो.स्वामौ नेमिनाथजी के दरार ।जिने०॥ 
पाचदो लार्‌ पवपुरी चल्योऽस्ामी महावीरजी ॐ दरवार ।।जिने०।। 
छो लाड्‌ विदेहा चव्यो,स्वामी वीस तो्ंद्धुर्‌ दरवार ।जिने०॥ 
सातवो लाड्‌ सोनागिरि चच्यो, चन्दाप्रमुजी के दरवार ॥ जिने० (२ 
भोर उगन्ता यो क्यो लाड्‌ द्यो जी चठाय ॥ जिने ०॥ 

तेर चौदस मावस्या, सेठ दीवालो कीः रातत ॥ जिषे ०।॥ 

दोय घडीजी तडको र्यो स्वामी व्व॑माने गया निर्वाण ।जिने०।। 
पौभ्कोजौ तारो ऊगियो, उगन्ते परभान 1जिने०।। 

पान भलाजी पनवाडका, फूल भला ्रजमेरं जिने ०॥। 

सगलौ गोज्या को अविचल रात्र, 

सगला€ पचाको भ्रविचल राज होय ॥ जिनै०॥ 
चारदानदयोभावसो, सुपात्र कुपातरे ते जान ॥ जिने° ॥ 

लाड चडके घरे गया, घर धर बूरा मात ॥। जिने° ॥ 

पण्डिता ने निरषेल घोवती, गुरा न ओषघ दान ॥! जिने° 1 

जो यो ल।ड्‌ गायसी, ताक पढत सनत सुख होय ॥जिने ०! 

म्द गायोकचै महाका भाव सौ, म्हाकं घर ्रानन्द उद्धा ।।जिने ०11 


= 
१ तीस्तया। २ यहा जयपुर मे एसा मी पाठ बोलते हं - 
सातवो लाड जयपुर चक्यो, सवाई जयपुर के मन्दिरा माहि ॥निने०॥। 
इसी प्रकार हरेक स्थान प्र मूलनायक् प्रतिमा का नाम बोलते हं । 
३ ठीके । ४ प्रात काल का \ ५-६ सब! 


{ २०७ )} 


बारह मासा राजुलजो का 
राग मरहठी {फडी) 
भ लूगी धरो श्ररहन्त, सिद्ध भगवन्त, साधु सिद्धान्त, चार का हारना, 
नि्नेन नेम विन हमे जगत क्या करना देर 


श्राषाठ मास (कडी 


सखि प्राया भ्रापाढ घनघोर, मोर चहु भ्र, मचा रहै शौर, र्न 
समफाश्रो । मेरे प्रीतम की तुम पवन परीक्षा लाप्रो ! हका 
वस्ते भरतार, कहा भिरनार, महाव्रत धार, वसे कित वनमे, क्यो 
वाध मोड दिया तोड क्था सोची मनमे॥ 
सर्वटे-जा जारे पपैयाजारे, प्रीतम को दे समकारे। 

रही नौयच स्ख तुम्हारे, क्यो दछयोट दई मवारे ॥ 

(कटी) 

क्यो विना दौप मये रोप नही सन्तोपः्यही प्रषसोस चात नहि वृकी । 
दिये जादो छप्पन कोड छोड क्या सभो । मोहि राखो शरण मभार, 
मेरे मर्तार^करो उद्धार, क्यो दे गये भरना । निनेन वेम विन हमे जगत 


क्या करना ॥ 
श्रावण मास (कड) 


सखि श्रावण सवर करे, समन्दर भरेःदिगम्बर धरे, सखी क्या करिये । 
मेरेजीमभे प्री श्राव महात्रत घरिये । सव तज्‌" साज ृ्धार तज्‌ 
ससार क्यो मव भार्म जो भरमा । क्यो पराधीन तिरियाका 
जन्म फिर पा ॥ 
मवटे-सवे सुनलो राज दुलारी दुख षड गया हम पर भारी । 

तुम तजदो प्रीति हमारी, करलो सयम की तय्यारी ॥ 


ध्रव प्र गयाप्।वम कान, गोमत टान भरे मवे तान महाजन 
वरन । चिनपने श्रौ नवनन मेगाजी तरसं । मेने तज दईतोल 
सलौ, पनट गर पौन, मेगा हि सीन, मुभे जग तरना । निनेम नेम विन 


मुभे जगनवक्याक्नना। 
भादो मान (नटी) 


सबि मादो भरे तानात्र, मेरे चित्त भाव, कन गी उद्ाह मे नोलहं 

कारण । कर दश लक्षण क ब्रतसे पाप नित्रारण । कन रोटतोज 

उपवाम पञ्चमो श्रकान, अ्रष्टमी तराम नियल्य मना, तपकर चुगन्व 

दशमी क! ऊप जलां ॥ 

नवटे--मन्विदुद्रररयकी वारा, तजि चार प्रकरार ब्रादार्‌। 
कल उग्र उग्रता सरारा,ज्वा दोय मेरा निस्तारा॥ 

(मड) 

मे रस्नत्रय ब्रत वङ्‌, चतुर्दशी कर , जगत से तिर, केर पलवाडा । 

मे मवे क्षिमाऊ दोप तज्‌ स्व राडा। मै साता तत्तव विचार, किं 

गाज मल्हार, पजा ससार, ते फिर क्या करना । निनेम नेम चिनहमे 


जगत क्या करना । 
श्रासोज माप्त (कडो) 


सलि श्रागया मास कूवार, नो भूषण तार, मे गिरनार की देदो 
्ना्ञा, मेरे भ्राणिपात्र ्हारकी हैप्रतिज्ञा। लोतारये चूडामणि, 
रतन की कणी, सुनो खव जणी खोल दो वनी, मृ ककरो प्रवर परमत्त 
ही दीक्षा लेनी ॥ 


भवंट-मेरे हेतु कमण्डल लाञ्नो, इक पौटी नई मगावो । 
मेरा मत ना जी मरमावो, मत सूते कमं जगावो ॥ 


{ २०६ ) 


(डी) है जग मे भ्रसाता कमे, बडा वेशम, मोह के ममंसे ध्मंन 
सुभे । इनके वश श्रपना हित कल्याण न ब्रु । जहो मूग तृष्णा को 
घूर, वहाँ पानी दुर, भटकना भूर, वहा जल भरना । निनेम नेम विन 
हमे जगत मे क्या करना ॥ 
कात्तिक मास (कडी) 

सखि कार्तिक काल श्रनन्त, श्री श्ररहम्त की सन्त महन्तं नेभ्राज्ञा 
पाली । घर योग यत्न भव मोग की तृष्णा टाली । सजे चौद गृण 
श्रस्यान, स्वपर पहचान, तजे मक्करान महल दीवाली । लगा उन्हे 
भिष्ट जिने घमं श्रमावस काली ॥ 
ऊर्वटे--उन केवल ज्ञान उपाया, जग का श्रन्धेर मिटाया। 

जिसमे सव विष्व समाया, तन घन सब भ्रधिर बत्ताया ॥ 
(फडी) है भ्रथिर जगत सम्बन्व, श्रौ मति मन्द जगत काश्रन्धहै 
धुन्धं पसारा । मेरे प्रीतमने सत जान के जगत विसारा। मँ उनके 
चरणकीचेरी,तृश्रल्ञादेमामेरी, है मुे एक दिन मरना) निनेस 
नेम विन हमे जगत मे क्या करना ॥ 

भरगहन मसि (डी) 

सि श्रगहुन एसी घडी, उदयमे पडी, मँ रह्‌ गई खडी, दरस नहि 
पाये । मँ सुक्‌त के दिन विरथा यो ही गवाये । नदि मिने हमारे पिया, 
म जपतप किया, न सरथम लिया, भ्रटक रही जगमे। पडी काल 
म्रनादिसेपापकीवेडदीपगमे॥ 
भर्वटे- मत भरियो माग हमारी, मेरेक्ीलकोलगे गारी । 

मत डारो भ्रजन प्यारी, में योगन तुम संसारी ॥ 
\फडी ) हए कन्त हमारे जत्ती, मँ उनकी सती, पलट गई रति, तो 


{ २११) 
चीर, हरी सव पीर, वधाई चीर, पक्रर लिये चरना । निर्नेम नेम त्रिन 
टमे जगत वेया करना 
फागुन मास (जडी) 

मचि स्रष्या फाग वडभाग, तो होरी त्याग, भराई लाग के मेनासुन्दर। 
हरा श्रीपाल का कृष्ट कठोर उदम्धर । दिया घवन सेठ ने डार, उदधि 
कौधारतोहो गयेपार, वेउमहीप्लमे। श्रहजा परणी गुणमाल 
न इने जल मे॥' 

मर्वरट--मिली रन मजूपा प्यारे, निज ध्वजा सीलकी धारी । 

परीषेठ पै मार करारी, गया नकं मे पापाचारी ॥ 
(डी) तुम लखो दोपदो सती, दोप नहि रती, कहै दुमेती पश्च के 
यन्न 1 भ्रा घात की ष्वण्ड जद्र पौल इस खण्डन 1 उन फूट घटे 
मार । दिया जल डालतोवे्राघार यमा जन भरना निर्नेमनेम 
विन हमे जगत मे क्या करना ॥ 
चैत्र मास (डी) 

स्वी चैत्र मे चिन्ताकरे नकारज सरे शील येटरेकर्म कफीरेखा। 
मेने शील से भील को होता जगत गुम देखा । सखि शोल मे घुलसा 
तिरी नुतारा फिरी खलामी करी श्री रथुनन्दन । प्रर मिली श्रील 
परताप पवन से श्रज्जन ॥ 

भर्वटं--राव्ण ने कमत उपाई, फिर गया विभीपण भाई । 

छिनमे जालक गमाई, कुद मी नहि पार वमार्द ॥ 
(भंडी) सीता सती श्रग्नि मेपडीतोउमषही धडी जह शीतल पडी 
चदी जल धारा । सिल गये कमल भये गगन मे जय जयकारा। पद 
पूजे इन्द्र, धर्नन्दर, भई शीतेन्द्र, धी जेनेन्द्र नै एसा वरना । निर्नेम नेम 
विन हमे गगत्तमे क्या करना । 
वेशाख माम (डी) 

सखी श्राई वंशाखी मेख, लई मेँ देष, ये ऊरध रेख पदी मेरे कर मे। 
भेगाहुश्राजन्ममूः ही उग्रसेनकेषरमे। नहि लिखा करममे भोग, 


पडाहै जोग, कगो मत शोक, जाऊ गिरनारी। है मात पिता श्र 
श्रान्नसेक्षमा हमारी ॥ 


५२ च  । (२१२९ } 
रवर रपष्य प्रताप तुमह, घर मोगे भोग श्रपारे , 


जो विचि के्रदहिमारे, नहि टरे मीके टारे ॥ 
( सेली वीर, न हौ दिलगीर, धगे चित वीर, म 


क्षमा कराऊं । मँ कुल को तुम्हारे फवहु न दाग लगाऊ । वहने 
श्राज्ञा उठ खडी धी मगल घडी, जावनमे पड़ी, गुरुके चग्ना। 
तिर्नेम नेम त्रिन हमे जगतमे क्या करना 1 
जेर माम (डी) 

प्रजी पडे जेठकी घृप, गडे सव भूप, वह्‌ कन्या स्प, मती वड भागन। 
कर सिद्धन को प्रणाम कियाजगत्यागन। भ्रजि त्यागे सव सप्तार 
चूडया तार कमण्डलु धार, कं लई पिछौटी । ग्र पूरकं माडी ग्वेत 
उपाडी चोटी । 
भवंटे --उन महा उग्र तप कीना, फिर श्रच्युत्येन््र पद लोना । 

है घन्य उन्ही क्रा जीना, नही त्िपग्रन मे चित्त दीना॥ 
(डी) श्रजी त्रियावेद मिट गया, पाप कट गया, वदा पुरुपारथ । करे 
घमं श्ररथ फल भोग रुचे परमोग्य । वो स्वगं सम्पदा भुक्ति, जायगी 
मुक्ति, जन की उक्ति मे निश्चय घरना । निर्नेम नेम चिन हमे जगत्तमे 
केया करना ॥ 
जो पटे इसे नर नारि, वढे परिवार स्वं मसार मे महिमा पावे । सुन 
सतियन शील कथान विध्न मिट जावे । नहि रहे सुहागिन दुखी होण 


सव सुखी, मिटे वेश्ली पावे वे भ्रादर । वे होय जगन मे महा सतियो 
की चादर । 


भवंरटे-मे मानुप कुल मे श्राया, रर जाति यती कहलाया । 
है कमं उदय की माया, विन स्यम जन्म गवाया ॥ 

भडी-ग्राम, सवत्‌, कवि, वश, नाम-- 
है दिल्ली नगर सुवास, वतन है खास, फाल्गुन मास, प्रग भ्रा० । 
हो उनके नित कल्याण छपा कर वाटे । श्रजौ विक्रम भब्द उनीस 
पे धर पैतीम, श्री जगदीश्चकालेलोशरणा। कहै दास ननषुलं 
दोषपै दष्टिनघरना। मैलूगौ श्वी ्ररहन्त सिद्ध भगवन्त साधु 
सिद्धान्त चार का सरना, निर्नेम नेम बिन हमे जगतमेक्या करना॥ 

धाती श~ दरण छन्द 


रोणी # कि मी 


